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इस पुस्तक का पहले-पहल उदय मेरे “भाषा-विज्ञान' -के प्रथम 
संस्करण में हुआ | फिर यह परिमार्जित और संशोधित होकर “हिंदी- 
शब्द्सागार” की प्रस्तावना के प्रथम अंश में प्रकाशित हुई । इंसके 'अनंतरु 
यह मेरे “हिंदी भाषा और साहित्य? मं में सम्मिलित की गई | अंत्र यह' 
अलग स्वतंत्र पुस्तक रूप में प्रकाशित होती है । मेरे कुठ मित्रों की यहे 
सम्मति हुई कि इसे अलग प्रकाशित करना ठीक होगा, जिसमें जो, 
विद्यार्थी हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहे उसे यह पुस्तक सुजभहाण 
` सके [ इसो प्रकार साहित्य का अंश भी अलग प्रकाशित किया जायगा। 
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| अध्यायों की सूची 


पहला. अध्याय 


भारतवर्ष की प्राचीन भाषाएँ 


[ पृष्ठ १-२२ ] 


विषय-प्रवेश; प्राचीन आययों' की Eh ज पहली! 
माकृत या पाली; दूसरी या साहित्यिक प्राकृत; पैशाची प्राकृत; म्य 
भाकृत या अपभ्रंश; पुरानी हिंदी | || 


ति 









दूसरा अध्याय 


` » भारतवर्ष की आधुनिक भाषाएँ 
[!प्ृष्ठ २३-४३ ] 


अंतरंग और बहिरंग भाषाएँ; दोनों भाषाओं में भेद भाषाओं 

का वर्गीकरण; हिंदी; हिंदी शब्द *के भिन्न भिन्न अर्थ; हिंदी का शास्रीय 
अथ; खड़ी बोली; उच्च हिंदी; उदू: हिंदुस्तानी; मध्यवती भाषाएँ; पंजाबी; 
राजस्थानी और गुजराती; पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, बहिरंग भाषाएँ; लहँदा; 
सिंधी; मराठी; बिहारी; उड्या; बंगाली; आसामी । 


| तीसरा अध्याय 7. त? 
' क `. हिंदी का ऐतिहासिक बिकास ` 


क 
571 रह [ एष्ठ ४४-५६ ] 
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(३) 
। | चोथा अध्याय 
हिंदी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव 
र [ पृष्ठ ५७-७१ ] त 
घात-भेद; शब्द-भेद; विदेशी प्रभाव; प्राचीन भारतीय भाषात: 
का प्रभाव | हि हि ० 
पाँचत्राँ अध्याय 
साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएं 
[ प्रः ७२-११८ | 
हिदी की उपभाषाएँ या वोलियाँ; राजस्थानी भाषा; अवधी; व्रज- 
F भाषा; बंदेली भाषा; खड़ी वोली न्रजभाषा; अवधी तथा खड़ी वाली 
| - इन तारतस्य--व्याकरण, उच्चारण | | त 
छठा अध्याय - 
हिंदी का शास्त्रीय विक्रांस 
[ प्रप्ठ ११९-१७६ | 


हिंदी ध्वनि-समूह का परिचय; स्वर; समानाक्षर;-खड़ी चोली के 
स्वर; अनुनासिक रवर; संध्यक्षर अथवा सयुक्त स्वर; व्यंजन, स्पश- 

व्यंजन; घर्ष-स्पश; अनुनासिक; पार्श्विक, लुंठित; उत्क्षिप्त; घर्ष बण; 

विसर्ग, अदर रबर (अंतस्थ); भारोपीय ध्वनिःसमूह; वैदिक ध्वनि समूह; 

225 कि ys अभाव; परिवर्तन; पाली ध्वनि-स मृद्द; प्राकृत ध्वनि-समूह; अपञ्ज रा का 
घ्वानेषसमूह;हिंदी (अनि-समूह; कूप-बिचार; विभक्तियाँ-कक्ती, कम और 
संप्रदान कारक, करण और अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक; 
सवनाम-मैं, "हन, तु. तुम, “आप, यह बह, वे, सो, ते, जो, कौन, 


Fra. >> Y ० ~ 
ss) कोई; क्रियाएँ; अथः-विचार; शब्द के तीन भेद; शक्ति; शाक्त आर 
अरथः अभिघा के तीन भेद, रूढ़ि, योग तथा योगरूढि परै भाषा वैज्ञा- 
ओ। . निक विचार; हिंदी के समास; दूसरा वर्गीकरण कि ०७ " 
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भारतवष की प्राचीन भाषाएँ 


संसार में जितनी भाषाएँ हैँ, उन सबका इतिहास वड़ा ही मनो- 
रंजक तथा चित्ताकषक है, परन्तु जा भाषाएं जितनी ही अधिक प्राचीन 

विषय-प्रवेश रीती हैं और जिन्होंने अपने जीवन में जितने 
अधिक उलट फेर देखे होते हैं, वे उतंनी ही अधिक 
मनोहर और चित्ताकषक होती हैं । इस विचार से भारतीय भाषाओं का 
इतिहास बहुत कुछ मनारंजक और मनोहर है। भारतवर्ष ने आज तक 
कितने परिवतन देखे हैं, यह इतिहास-प्रोमियों से छिपा नहीं है । राज- 
` नीतिक) सामाजिक ओर धार्मिक परिवर्तनों का प्रभाव किसी जाति की 
स्थिति ही पर नहीं पड़ता, अपितु उसकी भाषा पर भी वहुत कुछ पड़ता 
है । भिन्न भिन्न जातियों का संसगै होने पर परस्पर भावों और उन 
भाबांके द्योतक शब्दों का आदान-प्रदान होता है, तथा शब्दों के उच्चारण 
में भी कुछ कुछ विकार हो जाता है । इसी कारण के वशीभूत होकर 
भाषाओं के रूप में परिवतेन हो जाता है और साथ ही उत्तम नए नए 
शब्द भी आ जाते हें । इस अवस्था में यदि वृद्ध भारत की भाषाओं की .7 
आरम्भ की अवस्था से लेकरवतेमान झवस्था तक में आकाश पाताल का 
अंतर हो जाय, तो कोई आशये की वात नहीं हे । अब यदि हम इस £ 
यरिवतेन का तथ्य जान सकें, तो हमारे लिये बह. कितना मनोरंजक 
होगा, यह सहज ही ध्यान में झा सकता है। साथ ही भाषा अपता > : 
आवरण हटाकर अपने वास्तविक रूपच्का प्रदशन उसी को कराती है, जो 


उसके अंग-प्रत्यंग से परिचित होने का अधिकारी है। इस प्रकार का * .. 
~ ०६१० 
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२ हिदी भाषा 
अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसने उसके विकास का क्रम भल्ली 
भाँति देखा है । - 


२. ७७ निरं ९ च RL 2७९ 

भाषाओं में निरंतर परिवतन होता रहता है जो उनके इतिहास को 
: और भी जटिल, पर साथ ही मनोहर, बना देता है । भाषाओं के विकास 
की साघारणत:. दो अवस्थाएँ मानी गई है--एक वियोगाचस्था और 
दूसरी संयोगावस्था । वियोगावस्था में सब शब्द अपने अपने वास्तविक 
या आरंभिक रूप में अलग अलग रहते हैं और प्राय; वाक्यों में उनके 
आसत्ति, योग्यता, आकांक्षा अथवा स्वराघात से उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध प्रकट होता है | क्रमशः परिधतन होते होते कुछ शब्द तो अपने 
आरंभिक रूप में रह जाते हैं और कुछ परिवर्तित होकर प्रत्यय, विभक्ति 
आदि का काम देने लगते हैं । फिर ये प्रत्यय आदि घिस घिसाकर मूल 
शब्द के साथ ऐसे मिल जाते हैं कि उनका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
ही नहीं रह जाता, अथात्‌ जो शब्द पहले स्वतन्त्र रहकर वाचते, थे, 
वे अव संक्षिप्त तथा विकृत रूप धारण करके द्योतक मात्र रह जात हैं,। 
इस प्रकार भाषाएँ वियोगावस्था से संयोगावस्था में आर जातो हें । पर 
जैसे जातियों की स्थिति में परिवतन होता रहता है, वैसे ही भाषाएँ 
भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती रहती हैं। हमारा विषय 
भाषाओं का विवरण उर्पास्थत करना नहीं हे. हमें तो केबल इस बात पर 
विचार करना है कि हमारी हिन्दी भाषा का कैसे विकास हुआ है। 
अतएव पहले हम भारतीय भाषाओं का, प्राचीन अवस्था से लेकर 
छव तक का, संक्षिप्त इतिहास देकर तव मुख्य विषय पर आदेगे। 


८ 








१० 


३ > १, आरम्म में यह मत मान्य था, पर आधुनिक अनुसंधान से यह 
सिद्धान्त स्थिरू हुझा है कि पहले” भाषाओं की संयागाठस्या ही रहती है 
जिससे विककित होकर वे वियोगावस्र्या में आती हैं। जो सदा से वियेग्रावस्था 


= ही में रहीओर अब भी हे उनकी शृत दूसरी हे... 
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प्राचीन भाषाएँ "३ 


| ६ 
- प्राचीन आर्यो .की भाषा का वास्तविक रूप क्या था, इसक/पता 
, लगना बहुत कठिन है । उस प्राचीन भाषा की कोई पुस्तक या लेख 
अनभव आदि नहीं मिलते। आये जाति की सबसे प्राचीन 
आ्राचीनथाय्य की पुस्तक; जो इस समय प्राप्त है, ऋग्वेद है। इसकी 
_भाषाए ` ऋचाओं की रचना भिन्न भिन्न समयों और भिन्न 
वैदिक, संस्कृत (अन्न स्थानों में हुई है। किसी में कंधार में बसने- 
वाले आय-समूह के राजा दिवादास का उल्लेख है, तो किसी में सिंधु 
नद्‌ के किनारे बैसे हुए आयां के राजा सुदासका। अतएव वेदां में 
दिवोदास तथा सुदास के समयों के बने हुए मन्त्रों का समावेश है. । 
साथ ही कुछ मंत्र कंधार में रचे गए, कुछ सिंधु के किनारे, और कुछ 
यमुना तटों पर । पीछे से जव सब मंत्रों का संपादन करके उनका क्रस 
लगाया गया, तव रचना-काल और रचना-स्थान का ध्यान रखकर यह 
कार्य नहीं किया गया | यदि उस समय इन दोनों बातों का ध्यान रखा 
जाता तो हम अत्यंत सुगमता से प्राचीनतम भाषा का नमूना उपस्थित 
कर सकते | फिर भी ध्यान देने से मंत्रों की भाषा में विभेद्‌ देख पड़ता 
है । इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन समय में जब आय सप्तसिघु प्रदेश में 
थे, तमी+उनकी बोलचाल की भाषा ने कुछ कुछ साहित्यिक रूप धारण 
कर लिया था, पर तो भी उसमें अनेक भेद बने रहे । वेदों के संपादन 
काल में मंत्रों का भाषा- विभेद बहुत कुछ दूर किया गया | तिस पर भी 
यह स्पष्ट' हे कि वेदों की भाषा पुर उस समय की कुछ प्रांतीय अथक 
देशमापाओं का पूरा पूरा प्रभाव पड़ा था । केवल अनेक व्यक्तियों के 
अनेक प्रकार के उच्चारणां के कारण ही यह भेद नहीं हुआ था, अपितु 
देशी या अन्यान्य शब्दों का संमिश्रण स्ती इसका एक प्रधान कारण था । 
° ज्यों ज्यों आयंगण अपने आदिम स्थान से फैलने लगे और तत्का- 


लीन अनायों से संपक बढ़ाने लगे, त्या त्यों भाषा भी विशुद्ध न रह करे * 


मिश्रित होने लगी । बिभिन्न स्थानों के आये विभिन्न प्रकार के प्रयोग 
काम- मे, लाते थे। कोई “शुद्रक” ९ छोटा ) कहता *थां तो कोई 
“छुल्लक” । “तुम दोनों! के लिये काइ “युवा! बालत थे, काइ: “युच्‌? 


~? 


ने ०], को 
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छु हिंदी भाषा 


र 
आरे कोई केवल “वां” | “पश्चात्‌--पश्चा”“युष्मासु- युष्मे)” “देवा: 
देवासः? 'श्रवणा- श्रोणा,” ' 'अवज्योतयति--अवज्योतयति” “देवे: -- 
देवेभिः” आदि आदि अनेक रूप बोले जाते थे। कुछ लोग विभक्ति न 
लगाकर केवल प्रातिपदिक का ही प्रयोग कर डालते थे, (यथा, “परमे 
व्योमन्‌”) तो कुछ शब्द के ही अंग भंग करने पर सन्नद्ध थेँ । “आत्मना 
का “तमना” इसका अच्छा निद्शन है । काई व्यक्ति किसी अक्षर को 
एक रूप में बोलता तो दूसरा दूसरे रूप में | एक “ड” भिन्न भिन्न 
स्थलों में ल, ळ, ढ, ल्द, सभी बोला जाता था । यों ही अनेक उदाहरण 
दिए जा सकते हैं । 


` इस प्रकार जब विषमता उत्पन्न हुई और एक स्थल के आंया' का 
अन्य स्थल के अधिवासी अपने ही सजातीयों की वोली समभाने 
में कठिनता हाने लगी, तब उन लोगों ने मिलकर अपनी भाषा म 
व्यवस्था करने का उद्योग किया । प्रांतीयता का मोह छोड़कर सावदेशिक 
सर्ववोध्य और अधिक प्रचलित शब्द ही टकसाली माने गए। भाषा 
प्रादेशिक से राष्ट्रीय बन गई । अपनी अपनी डफली अपना अपना राग 
बन्द हुआ | सभी कम से कम साहित्यिक और सार्वजनिक व्यबहारों 
में टकसाली भाषा का प्रयोग करने लगे, इसलिए भाषा भी मज सवरकर 
संस्कृत (--शुद्ध) हो गई । जो स्थान आजकल हमारी हिन्दी को प्राप्त है, 
एवं प्राकृत-काल में जो महाराष्ट्री को प्राप्त था, वही स्थान उख समय 
संस्कृत का था । आयोधिष्ठित समी प्रदेशों में यह बोली आर.सममी 
जातीं थी । जो लोग इसे नहीं बोल सकते थे, वे समझ अवश्य लेते थे । 
आज भी खड़ी बोली बोलनेवाले नागरिक ओर अपनी ठेठ हिन्दी का ` 
ठाठ दिखानेबाले देहाती के संवाद में बही झुटपुटी कलक रहती है 
“अत: जो लोग यह कहते हें कि संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा थी ही. 
नहीं, वह तो केवल ब्राह्मणों की गढ़ी यज्ञ में बोली जानेवाली पाधा 





, १, विशेष अनुसंधान से यह बात विदित हुई है कि महाराष्ट्री शौदसैनी का 
` हो एक विकसित रूप थी ओर इस विकास का कारण उसकी व्यापकता थी । 


¢ 


~ को 
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पुरोहितों की बोली--क्या ठठोली--थी, उनको इस पर विचार करना 
चाहिए । पाणिनि सुनि ने शव्दानुशासन किया है, शब्दशासन नहीं । 


` शब्दौं पर शासन करते हैं-वक्ता, लेखक आर,कवि। वैयाकरण बेचारा 
तो उन्हीं क॑ राज्य में रहकर केवल लेखा लिया करता है । इसलिये. 


पाणिनि ने जी अपने व्याकरण में खेती पाती, लेन देन, वणिज 
व्यापार, चंगी झरी, कर पोत, लुहारी सुनारी, बढ़ईगिरी, ढोल ढसक्का, 
चिड़िया चुनमुन, फूल पत्ती, नाप जोख. आदि आदि के अतिरिक्त पूर्वी 
उत्तरी प्रयोग, मुहाविरे बोलचाल आदि लिखे हैं, कात्यायन तथा 
पतंजलि ने जो अनेक व्यबह्दार-साक्षिक सूक्ष्म विवेचन किए हैं वे उनके 
मन के मनसूवे नहीं, किंतु गंभीर गवेषणा, सारवान सर्वक्षण, 
व्यापक बिचार और उस व्याकरण पटुता के परिणाम हैं जो 
अभी अभी थोड़े दिन हुए अँगरेजी जैसी समृद्ध राजभाषा में फलीभूत 
हुए हैं । 

"पहले संस्कृत शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता था। “संस्कृता 
बाक्‌”# ठीक उसी भाषा को कहते थे जिसे उदू वाले “झुस्ता जवान? 
या अँगरजी दा 60160 ७९९० कहते हें । प्रत्येक भाषा यदि वह 


व्यवहारक्षम, शिष्टप्रयुक्त ओर व्यापक है तो समय पाकर संस्कृत बन 


जाती है । हमारी आज की हिंदी यदि संस्कृत कहदी जाय तो कोडे 
अनुचित नहीं। पीछे जैसे “उदू -हिंदी” से केवल “उदू? रह गई, 


वैसे ही “संस्कृत-वाक्‌” से केवली 'संस्क्ृत' शब्द ही उस विशिष्ट भाषा 


के लिय प्रयुक्त द्दोने लगा । सुंदर, व्यापक और सवंगस्य होने के कारण 
साहित्य-रचना इसी में होने लगी; एवं उसका तात्कालिक रूप आदश 


` मानकर व्यवस्था अक्षुण्ण रखने के लिये पाणिनि आदि वैयाकरणों ने 
नियम बनाए। इस प्रकार साहित्यकारों की कृति और वेयाकरणों 


een CR, जाला 





राणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ 9 


वा० रा०, स॑० ३० | १८। 


~ 
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क्ष है. 


दं हिदी भापा 


को व्याकृति सें संस्कृत परिष्कृत होकर बहुत दिनों तक अखंड राज्य, 


करती रही । 


सब दिन बराबर नद्दी' जाते । संस्कृत सद-गुण-संपन्न थी सही, 
पर धीरे धीरे उसका चलन कम हाने लगा । वह राष्ट्रीय :से सांप्रदा- 


_ यिक हा चली । इसके कई कारण थे । एक तो वह सव साधारण को 


भाषा न होने के कारण प्रयोक्ता के मुख अथवा लेखनी से प्रत्येक भाव 
की अभिव्यक्ति के लिए अबुद्धिपूर्वं न निकलकर उसकी अभिज्ञता की 
अपेक्षा रखती थी। दूसरे, इसके' प्रयोगकत्ता आयजन किसी एके 


प्रदेशा में ही अवरुद्ध न होकर उत्तरोत्तर आपना विस्तार करते, अन्य 


भाषा-भाषियों से संपक वढ़ाते तथा नित्य नए भावों और उनके 
अभिव्यंजक साधनों का आदान प्रदान करते जाते थे। तीसरा और 
सबसे प्रधान कारण धार्मिक विप्लव था । महावीर स्वामी और 
बुद्धदेव ने प्रांतीय बोलियां में ही अपना धर्मापदेश आरंभ किया । 
साधारण जनता पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उनके बहुत से 
अनुयायी द गए | उनका धमे भी भिन्न हा गया, भाषा भी भिन्न हुई । 
इस प्रकार इन दो धर्म-संस्थापकों का आश्रय पाकर प्रांतीय बोलियाँ भी 
चमक उठी और संस्कृत से वराबरी का दावा करने लगीं। उधर 
वैदिक धमोनुयायी और अधिक दृढता से अपनी भाषा की रक्षा करने 
लसे। इसका फल यह हुआ कि संस्कृत एक संप्रदाय की भाषा 
बन गइ | ॥ 

हम पहले कह चुके हैं कि वेदों की भाषा कुछ कुछ व्यवस्थित होने 
पर भी उतनी स्थिर ओर अपरिवर्टनशील न थी जितनी उसकी कन्या 
संस्कृत, पूर्वोक्त कारणों के अनुसार, बन गई । अपनी योग्यता से उसने 


अमरवाणी का पद्‌. तो पाया, पर आगे कोई न होने के कारण उसकी वह . 


अमरता एक प्रकार का भार हो गई । उधर उसकी दूसरी बहिन जो 
रानी न बनकर प्रजापक्ष के हितर्दिंतन में निरत थी, जो केवल,्रार्या 


` के अवरोध में न रहकर अन्य अनाय रसणियों से भी स्वतन्त्रतापूवक 


डक 
~ 
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मिलती जुलती थी, संतानत्रतो हुई | उसका वंश बराबर चलता आहा 

। संतानवती होने के कारण उसने अपनी माता से समय समय पर 
जो संपत्ति प्राप्त की, वह निःसंतान संस्कृत को न मिल सकी । यदि 
रूपक का परदा हटाकर सीधे शब्दों में कहें ता: बात यह हुई कि वेद- 
कालीन कथित भाषा से ही संस्कृत भी उत्पन्न हु ओर अनायों' के 
संपर्क का सहकार पाकर अन्य प्रांतीय वोलियाँ भी विकसित हुई । 
संस्कृत ने केवल चुने हुए प्रचुरप्रयुक्त व्यवस्थित व्यापकं शब्दों से ही 
अपना मंडार भरा, पर औरों ने वैदिक भाषा की प्रक़्ति-स्वच्छंदता को 
भरपेट अपनाया । यही उनके प्राकृति (स्वाभाविक या अङ्कत्रिम) कहलाने 
का कारण है, यही उनमें वैदिक भाषा की उन विशेषताशञ्रों के उपलब्ध 


- होने का रहस्य है जा संस्कृत में कहीं देख नहीं पड़ता । 
वैदिक भाषा की विशेषताएँ जा संस्कृत में न मिलकर प्राक्ता में ही 
उपलव्ध होती हें उनके विषय में थोड़े से उदाहरणों का निर्देश करना 
अश्रासंगिक न होगा । प्राकृत में व्यंजनांत शब्द का प्रायः प्रयोग नहीं 
होता । संस्कृत के व्यंजनांत शब्द का अंतिम व्यंजन प्राकृत में लुप्त हा 
जाता है । जैसे--संस्कृत के “तावत्‌? “स्यात्‌? “कमन प्राकृत में क्रमशः 
“ताव? "सिया? "कम्म? हो जायैगे । प्राकृत में यह निरपवाद है। अब 
वैदिक भाषा लीजिए । उसमें दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। 'कर्मणः 
कर्मणा? आदि भी और 'देवकमेभिः? (ऋ० १० १३०। १) भी; पश्चात 


(अथ०४। १० । ३) भी; ओर 'पश्चाः (अथ० १०।४। ११, शात० 


ब्रा १ । १ । २ । ५) भी; (प्राकृत में इसी से 'पच्छा? और हिंदी में 'पाछ? 
या 'पाछा' निकला है) “युष्मान! (ऋ० १। १६१। १४, तै० सं० १। १। 
५) भी और 'युष्मा? (बा० सं १ । १३। १, श० ज्र १।२।.६) भी; 
(उच्चात्‌? के स्थान में 'उच्चा? "(तै० सं० २। ३। १४) आर 'नीचात के 
स्थान में “नीचा” (तै० सं० १ । २ ७१४) भी। पर संस्कृत में इस 
प्रकार व्यंजन का लोप नहीं होता । 'पश्‍चाध? शब्द का प्रयोग देखकर 
कात्यौषन को एक नया वातिक कहना पड़ा । प्राकृत में संयुक्त वर्णा मे 


से एक का लोप कर पूर्ववर्ती हस्व स्वर को दीघे कर दिया करते हैं। 


~ 
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जैसे-३-'कतेव्य = कातव्बः, 'निश्‍वास = नीसास’, दुह्र = दुद्ार, (हिदी-, 
“धर्म = घाम", “चमं = चाम’ (दुर्लभ = दुलह?, ‘भिल्ल = भील, “शुष्क = 
सूखा?, सुदूग =मूग?, निम्ब = नीम?; इत्यादि) । वैदिक भाषा में भी 
ऐसा होता है-'दुदेभ = दूडम”, (वा० सं० ३ । ३६, ऋ० ४। ९1८) 
“दुनोश = दणाश' ( झु० य० प्रतिशा० ३ । ४३ ) । स्वरभक्तिं का प्रयोग 
दोनों भाषाओं में प्रचुरता से होता है । प्राक्त ङ्किन्न = किलिन्न?, “स्व = 
सुव”, (हिंदी--“मिश्र = मिसिर”, 'धमे = धरम” गुप्त = शुपुत?, “ग्लास = 
गिलास”), ब्रैदिक- “तन्वः = तनुव: (तैत्ति० आर० ७। २५। १), “स्व: = 
सुवः? (तैत्ति०ण आर० ६। २। ७) 'स्वग: = सुवग:” (तैत्ति० सं ४1२ 1३, 
मैत्र० त्रा १।१।१) 'रात्र्या = रात्रिया?, 'सहरूय: = सहस्तियः? इत्यादि । 
दोनों ही में पद्गत किसी वणं का लोप करके उसे फिर संकुचित कर 
देते हैं। प्राकृत--'राजकुल = राउल? ( मिलाओ--पु० .हिं० राउर ) 
'कालायस = कालास” इत्यादि; वैदिक शातक्रतवः--शतक्रत्वः? “पशवे = 
प्रवे”, 'निविविशिरे = निविविशे? इत्यादि । शौरसेनी प्राकृत में अकारांत 
शव्द प्रथमा के एकवचन में ओकारांत हो जाता है। जैसे 'देव: = देवो?, 
'सः=सो? इत्यादि । वैदिक भाषा में भी ऐसा प्रयोग हुलेभ, नहीं१ 'सः 
चित्‌=सो चित्‌? ( ऋ० १ । १९ । १ ), “संवत्सर: अजायत = संवत्सरो 
अजायत? इत्यादि । इस बात की पुष्टि में और भी बहुत से उदाहरण दिए 
जा सकते हैं कि प्राचीन चेदिक भाषा से ही प्राकृतो की उत्पत्ति हुई, अवा- 
चीज संस्कृत से नहीं यद्यपि लोगों ने ससय समय पर प्राकृत को निय- 
मित और बद्ध करने का प्रयत्न किया, तथापि बोलचाल की उस भाषा 
. का प्रवाह किसी न किसी रूप में चलता रहा, उसमें कोई रुकावट न हो 
सकी | यही 'प्राकृत' अथवा .बोलचाल की आय-भाषा क्रमशः आधु- 
निक भारतीय देशभाषाओं के रूपों में प्रकठ हुई । 


हि. ८ f | 
Re जेसा कि व ऊपर कह आए हैं, आरंभ से ही जन साधारण की 

५... तल की भाषा प्राकृत थी | बोलचाल की भाषा प्राचीन रपि के 
` ही आधार पर वेद-मंत्रो की रचना हुईं थी ओर उसका प्रचार ब्राह्मण 

छ 


हू ह 
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ग्रंथा तथा सूत्र-प्रंथो तक में रहा | पीछे से वह परिमाजित हक 
संस्कृत रूप में प्रयुक्त होने लगी । बोलचाल की भाषा का अस्तित्व नष्ट 
नहीं हुआ, वह भी बनी रही; पर इस समय हमें उसके प्राचीनतम उदा- 
हरण उपलव्ध नहीं है । उसका सबसे प्राचीन रूप जो इस समय हमें 
प्राप्त हे, चह अशोक के लेखों तथा प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रंथों में है। 
उसी को हम प्राकृत का प्रथम रूप मानने के लिये बाध्य होते हें । उस 
रूप को 'पाली? नाम दिया गया है। यह नाम भाषा के साहित्यारूढ होने 
के पीछे का है जंब कि इस पर शौरसेनी का पूरा-पूरा 'प्रभाव पडा और 
उसी के अनुसार ओकारांत रूप इसमें प्रयुक्त होने लगे | पहले त्रिपिटक 
की मूल पंक्तियों के लिये इसका प्रयोग होता था। है भी यह 'पंत्ति? शब्द 
से ही निकला हुआ । “पंक्ति? से 'पंत्तिः “पत्ती? ( दे० धेनुपत्ती; विदग्ध- 
साधव प्र० १८), “पत्ती? 'पट्टी', (इसका प्रयोग 'कतार' के अथं में अब 
भी होता है) 'पट्टी' से 'पाटी' और उससे “पाली? । इस पाली को तंत्ति, 
मागधी या मागधीनिरुक्ति भी कहते थे। पर यह मागधी अर्वाचीन 
मागधी से बहुत भिन्न थी । यही उस समय बोलचाल की भाषा थी। 
बुद्धदेव यही बोलते थे । बौद्ध इसी को आदि भाषा मानते और वड़े 
गवे से फडा करते हूँ | 


`सा मागघी मूलभाषा नरा यायादिकप्पिका | 
५० ब्रह्मणा च स्सुतालापा संबुद्धा चापि भासरे |? 6 


“आदि कल्प में उत्पन्न मनुष्यगण, त्रहझगण, संबुद्धगण, एवं वे 
व्यक्तिगण जिन्होंने कभी कोई शब्दालाप नहीं सुना, जिसके द्वारा भाव 
प्रकाशन किया करते थे वही सागधी भाषा जक है।' बैदिक भाषा 
में नहीं किंतु इसी भाषा में बुद्धदेव अपना घमचक्रप्रवत्तेत करना चाहते 
थे, इस संबंध में विनयपिटक में एक्क कद्दानी है । उसमें (लखा है-- 
यमेल आर उतेङुल नाम के दो ब्राह्मण भ्राता भिक्षु थे । उन्होंने एक दिन 


आर जातिःकुल के प्रत्रजित अपनी अपनी भाषा में कहकर आपके 


cf 
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: बुद्धदेर्व" से निवेदन किया कि “भगवान्‌ ! इस समय भिन्न भिन्न गोत्र , 


CS 


२० | हिन्दी भाषा 


चचनँदूषित कर रहे हैं। हम उन्हें छन्द (=वेदभाषा संस्कृत ) में . 
परिवतित करना चाहते हैं ।” बुद्धदेव ने उनक्ता तिरस्कार कर कहा -- 
€भिल्लुओ ! वुद्धवचन का छंद में कभी परिणत न करना । जो करेगा, 
बह्‌ दुष्कृत का अपराधी होगा । हे मिक्षुगण ! बुद्धवचन a अपनी ही 
भाषा में ग्रहण करने की में अनुज्ञा करता हूँ।” “अपनी भाध्रा? से 
चुद्धघोष ने यहाँ मागधी भाषा ली दै.। इससे प्रतीत होता है कि बुद्धदेव 
जान बूझकर संस्कृत का वजन करना चाहते थे ओर अपना धमं देश- 
भाषा ही के द्वारा फैब्राना चाहते. थे। उसके अनन्तर मध्य काल की 
प्राकृत और अंत में उत्तर काल की प्राकृत या अपभ्रंश का समय 
आता है । इसी उत्तर काल को प्राकृत या अपभ्रंश क अनंतर आधु- 
निक देशभाषाओं का प्रदुभाव हु दै | 


जैसा कि इम पहले कह चुके है, पहली प्राकृत या पाली के उदा- 

इरण हमें प्राचीन बौद्ध ग्रंथों च दाम में मिळणे हे | लिज 

में अशोक के लेख बड़े महत्त्व । ये खराष्ट्री 

ह परात या पाली ओर ब्राह्मी दो लिपियों में लिखे हुए! मिलत हैं । 
शहबाजगढ़ी और मानसेरा के लेख तो खरोष्ट्र में लिखे हुए हैं और शेष 
सब ब्राह्मी लिपि में हैं । इन सब लेखों का विवेचन करने पर यह स्पष्ट 
प्रकट होता है कि अशोक के समय में कम से कम चार बोलियाँ प्रच- 
लित थीं | उनमें से सबसे मुख्य मगध की पाली थी, जिसमें पहले पहल 

- ये लेख लिखे गए होंगे, और उन्हीं के आधार पर गिरनार, जागढ़ तथा 
मानसेरा के लेख प्रस्तुत किए गए हाँगे । यद्यपि एक ओर शहबाजगदी 
ओर गिरनार के लेखों की भाषा में और 'दूसरी ओर घोली, जौगढ़, 
आदि के लेखों की भाषा में बहुत ऊंछ समानता देख पड़ती है, और 
इसी समानता 'के आधार पर कुछविद्दानों ने यह माना है कि अशोक 

के समय की पाली दो मुख्य भागों में विभक्त हो सकती है, तथापि 

_ , इनमे विभिन्नर्ता भी कम नहीं है । अतएव इन्हें एक ही “कहना 

` ठीक नहीं । 
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पाली के अनंतर हमें साहित्यिक प्राकृत के दर्शन हाते हैं । सके 
चार मुख्य भेद माने गए हैँ- महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और अद्ध 


दूसरी या साहित्यिक मागधी । इनमें से महाराष्ट्री सबसे प्रधान मानी 
प्रात, ग है । प्राकृत के वैयाकरणों ने महाराष्ट्री के 
हर वद विषय में विशेष रूप से लिखा है , और दूसरी 


प्राकृतों के विशेष नियम देकर यही लिख दिया है कि शेष सब बातें 
महाराष्ट्री के समान हैं । प्राकृत का अधिकांश साहित्य भी महाराष्ट्री ही 
में लिखा मिलता है । एक प्रकार से महाराष्ट्री उस समय राष्ट्र भर की 
भाषा थी; इसलिए महाराष्ट्र शब्द समस्त राष्ट्र का बोधक भी मानाजा 
सकता है । शौरसेनी मध्यदेश की ग्राकृति है ओर शूरसेन देश (आंघु- 
निक त्रज-मंडल) में इसका प्रचार होने के कारण यह शौरसेनी कहलाई। 
मध्य देश में हो साहत्यिक संस्कृत का अभ्युदय हुआ था, आर यहीं की 
बोल-चाल की भाषा से साहित्य की शौरसनी प्राकृत का जन्म हुआ। 
अतैएव यह अनिवाय था कि इस प्राकृत पर संस्कृत का सबसे अधिक 
प्रभाव पढ़ता । इसी कारण शौरसेनी प्राकृत और संस्कृत में बहुत समा- 
नता देख पडती है । माधवी का प्रचार मगध (आधुनिक विहार) संथा! 

प्राचीन काल में कुरु पंचाल तथा पश्चिम के अन्य लोग कासल 
( अवघ ) काशी ( बनारस के चारों ओर ) विदेह ( उत्तर बिद्दार ) 
आर मुगध तथा अंग (दक्षिण बिहार) बालों को प्राच्य कहते थे। अब 
भी दिल्ली मेरठ आदि के रहनेवाले इघरवाला का पूर्बिया और यहाँ की 
भाषा को पूरबी हिंदी कहा करते हैं। इन्हीं प्राच्यों की प्राच्या भाषा 
का विकास दो रूपों में हुआ | एक पश्चिम प्राच्या, दूसरी पूव प्राच्या । 
पश्चिम प्राच्या का अपने समय में बडा प्रचार था, पर पूव प्राच्या एक 
विभाग मात्र की भाषा थी । प्राक्त वैयाकरणों के अनुसार हम पश्चिम 
आच्या को अर्धमागधी और पू पराच्या को मागधी कह सकते है. । यह 
आचीन अर्ध-सागध कोंसलमें बोली जाती थी, अतः बुद्धदेव की यही माठ्‌- 


आषा"थी । इसी से मिलती जुलती भौरतवष के पूव खंडवासी आर्या की _ 
भाषा थी जिसमें महावीर स्वामी तथा बुद्ध देव ने घर्मापदेश किया था और 


नट 


व्य 
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९ ; 
जिसके उस समय के राजकुल तथा राजशासन में प्रयोग होता था।. 
मध्य तथा पूव देशों में उपलभ्यमान एवं अशोक सम्राट्‌ के शिलालेखों में 
प्रयुक्त तथा उसके राजकुल की भाषा में भी इस अधेमागधी भाषा की 
बहुत सी विशेषता पाई जाती हैं । उस समय राज्ञभाषा होने के कारण 
इसका प्रभाव आजकल अँगरेजी की तरह प्राय: समस्त भारतीय भाषाओं 
पर था । इसी से इस अधेमागधी की छाप गिरनार, शहवाजगढ़ी तथा 
मानसेरा के लेखों पर भी काफी पाई जाती है। पिपरहवा का पात्र लेख, 
सोहगौरा का शिलालेख तथा अशोक की पूर्वीय धर्मलिपियाँ एवं मध्य- 
एशिया में प्राप्त बौद्ध संस्कृत नाटक के लुप्तावशिष्ट अंश इसके प्राचीनतम 
प्रयोगस्थल हैं । जैनों के “समवायंग” में लिखा हे कि महावीर स्वामी 
ने अधमागधी में धर्मोपदेश किया और वह भाषा प्रयोग में आते आते 
सभी आये, अनाय, द्विपद, चतुष्पद्‌, मृग, पशु, पक्षी, कीट,पतंग के हित, 
कल्याण तथा सुख के लिये परिवर्तित होती गई, अथात्‌ इसी मूल भाषा 
से प्राणिमात्र की भाषा का जन्म हुआ । जान पड़ता है कि महावीर 
स्वासी ने इस भाषा को सवबोध्य बनाने के लिये तत्काल प्रचलित अन्य 
भाषाओं के सुप्रसिद्ध शब्दों का भी इसमें यथेष्ट सन्निवेश किया जेसे कि 
आजकल के रमते साधु लोग भी धर्मोपदेश में ऐसी ही खिचडी भाषा 
का प्रयोग किया करते हें । ऊपर के अर्थवाद का रहस्य तथा अधमागधी 
चामु का अभिप्राय यही है । मागधी तो थी ही, अन्य भाषाओं के मेल 
से वह पूरी मागधी न रही, अर्धमागधी हौ गई । इसी अधंमागधी से 


_ अद्धमागधी अपभ्रंश और उससे आजकल की पूरबी हिंदी अथात्‌ 


अवधी, बघेली आदि निकली हं) छ 
अधमागधी कोसल में बोली जाती थी आर कोसल शूरसेन तथा, 
मगध के वीच में पड़ता है । अतः यह अनुमान हो सकता है कि वह 


` शौरसेनी और 'मागधी के मिश्रण ले बनी होगी; अनुमान क्या माकडेय 


ने स्पष्टतः लिखा भी है कि “शौरसेन्या अदूरत्वादियमेवार्घमागधी” ` 


„ ( प्रा सबे० त ), पर वास्तव में यह बात नही' है। अनेक झंशी में 
- वह मागधी ओर महाराष्ट्री प्राकृतों से मिलती है और कुछ अंशों में 
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उसका इनसे विभेद भी है, पर शौरसेनी स उसका बत विभेक हि । 
क्रमदीशवर ने संक्षिप्रसार ( ५९८ ) में स्पष्ट ही लिखा हे - “महाराष्ट्री 
मिश्राधमागधी” अथोत्‌ महाराष्ट्री के मेल से. अध-मागधी हुई । आघु- 
निक देश भाषाओं के विचार से पश्चिमी हिंदी ओर बिहारी के वीच की 
भाषा पूर्वी हिंदी है और उसमें दोनों के अंश वर्तमान हैं। आधुनिक 
भाषाओं के विवेचन के आधार पर अंतरंग, वहिरंग ओर मध्यवत्ती 
भाषाओं के ये तीन समूह नियत किए गए हैं। यदि इम अधेमागधी 
को मध्यवर्ती मीषाओं की स्थानापन्न मान ले, तो प्राकृत काल की 
भाषाओं का बिभाग इस प्रकार होगा--- 


चहिरंग प्राकृत--महाराष्ट्री और मगधी । 
मध्यवर्ती प्राृत-अधघमागधी । 
अंतरंग प्राकृत --शौरसेनी । 


” अनेक विद्वानों ने पैशाची भाषाओं को भी प्राकृतो में गिना है । 
बरसन्नि ने प्राकृतों के अंतर्गत . चार भाषाएँ गिनाई है--मदाराष्ट्री, 
पैशा र पैशाची मागधी और शौरसेनी । हेमचन्द्र ने 
ली आहत केवल तीन प्रकार की प्राकृतों के .नाम गिनाए ' 
_ आप अर्थात्‌ अर्धमागधी, चूलिकापैशाचिका ओर अपभ्रंश | 
दूसरी आषा का दूसरा चासु भूतभाषा ह (दै क अ 
वहुकहा; ( इहत्कथा ) से असर हो गई हु, 
नहीं मिलता हो, दो । कश्मीरी पंडितों, केद्र आर सोमदेव, के किए ८ 
हुए इसके संस्कृत अनुबाद अवश्य मिलते हवं । कश्मीर का उत्तरी प्रांत 
"पिशाच या पिशाश (कच्चा मांस खानेवाला) दशा कहलाता था, 
और कश्मीर हीमें बृहत्कथा का अनुवाद मिलने के कारण पेशाची भाषा 
बही की भाषा मानी जाती है। कुळे लोग इसे पश्चिस-उत्तर प्रदेश 
की नौर कुछ राजपूताना और रूष्यभारत को भाझा भी मानते हैं । 
किंतु प्राचीन ग्रंथों में पिशाच के नाम स कई देरा गिनाए गए है -- ह 
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: र... पाण्ड्यकेकयबाह लीकसिंहनेपालकुन्तलाः । 
__ सुदेष्ण-वोट-गन्घार-हैव-कन्नौजनास्तथा । ` 
एते पिशाचदेशा: स्युस्तद्द श्यस्तद्गुणो मवेत्‌ ॥ ` ह 
इसमें कई नाम ऐसे भी हैं जिनकी पहचान अब तक नही' हा सकी । 
मार्कडेय ने अपने व्याकरण 'प्राकृतसवस्व' में पैशाची के ' जो नियम 
लिखे हैं, उनमें से एक है -'प्वस्वाद्यावितरयो:। इसका अथ यह है-- 
पाँचों वर्गा में तृतीय और चतुथं वर्णो' के स्थान में प्रथम और द्वितीय 
वणे होते हैं । इसकी प्रवृत्ति पंजाबी भाषा में देख पड़ती है । इसमें 
साधारणतः लोग भाइ का पाई, अध्यापक का हत्तापक, घर का कर, 
धन्य का तन्न या इससे कुछ मिलता जुलता उच्चारण करते हैं | उसमें 
एक और नियम “युक्तविकर्षो बहुलम्‌” ( संयक्त वर्णा का विश्लेषण 
भी देख पडता है । कसट, सनान, परस, पतनी आदि उदाहरण पंजाबी 
में दुलभ नही । इससे जान पड़ता है किं चाहे पैशाची पंजाब की भाषा 
न भी रही हा, पर उसका प्रभाव अवश्य पंजाबी पर पड़ा है। » 
राजशेखर ने, जो विक्रम संवत्‌ की दसवी शताव्दी के मध्य भाग 
में था, अपनी काव्यमीमांसा में एक पुराना श्लोक उद्क्का किया दे 
जिसमें उस समय की भाषाओं का, स्थल-निदरा है-गौड़ ( कंगाल ) 
आदि संस्कृत में स्थित हैं, लाट ( गुजरात ) देशियों की रुचि प्राक्त म 
परिमित है, मरुभूमि, टक्क ( टॉक, दक्षिण पश्चिमी पंजाब ) और भादा- 
नर्क (संभवतः यह राजपताना का कोई प्रांत था) के वासी भत भाषा की 
सेवा करते हैं, जो कवि मध्यदेश ( कन्नोज, अंतर्वेद, पंचाल आदि ) में 
रहता दै, वह सवं भाषाओं में स्थित है । इससे उस समय किस भाषा 
का कहाँ अधिक प्रचार था, इसक्रा* पता चल जाता है मार्केडेय और 
रामशामा ने अपने व्याकरणां में इस भाषा का विशेष रूप से उल्लेख 
कियाद । डाक्टर प्रियसन ने अपन एक लेख में रामशामा के प्राकृत- 
कल्पतरु के उस अंश का विशेष रूप से वर्णन किया है, जिसमें पैशाची 
_ भाषा का विवरण है। उस लेख भें बतलाया गया है कि रामशञ के 
अनुसार पैशाची या पेशाचिका भाषा के दो मुख्य भेद हैं - एक शुद्ध 
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,और दूसरा संकीणं । पहली-तो शुद्ध पैशाची, जैसा कि उसके नाम 


सही प्रकट हाता है, और 'दसरी मिश्र पेशाची है.। पहली के सात | 


ओर दूसरी के चार उपभेद गिनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं 

( १ ) केकेय पैशाचिका, | 

( २ ) शौरसेनी पैशाचिका, 

( ३) पांचाल पैशाचिका, 

( ४) गौड़ पैशाचिका 

(५) मागधि पैशाचिका, 

( ६) ब्राचड पैशाचिका, 

( ७) सूक्ष्मभेद पैशाचिका। 

संडीण पेशाचिका पहले दो प्रकार की कही गई है- शुद्ध और 
अशुद्ध, फिर झुद्धके दो उपभेद किए गए हैं--एक भाषा-गुद्ध ओर दूसरी 
पद-शुद्ध । पद-शुद्ध पेशाचिका के पुनः दो भेद किए गए हैँ--अद्ध शुद्ध 

गौर चतुष्पद्‌-शुः्ध । संक्षेप में इस पैशांचिका के भेद आर उपभेद इस 

प्रकार है 
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` अद्ध्शुद्ध म चतुष्पद शुद्ध 
ऊपर हम प्राकृत को .पूवकालिक ओर मध्यकालिक अवस्थां काः 
विवेच्तु - कर चुके हैं। यह एक निर्विवाद सिद्धांत है कि बोल-चाल 
की भाषा मं जितना शीघ्र परिबतेन होता दै, उतना शीघ्र साहित्य की 


ह 
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भोज में नहीं होता । छु ब ने साहित्य य पूणंतया प्रवेश पा लिया 
र वह शिष्ट लोगों के पठंन-पाठन तथा प्रंथ- 

व हाक निमाण की भाषा हो गई, तव बोलचाल की 
या अपश्ररा आषा अपनी स्वतन्त्र धारा में बहती हुई जन- 
समुदाय के पारस्परिक भाव-विनिमय में सहायता देती रही 4 इसी बोल- 
चाल की भाषा को वैयाकरणं ने 'अपञ्रंश'' नाम दिया हे । भामह ओर 
दंडी के उल्लेख तथा वलभी के राजा घरसेन के शिलालेख से पता लगता 
'है कि इसा की छठी शताव्दी में 'अपभ्रंश! नाम की भाष में कुछ न कुछ 
'साहित्यिकरचना होने लगी थी। यों तो ईसा,की दूसरी या तीसरी शताव्दी 


में लिखित पडमचरिअ नामक प्राकृत ग्रंथ में भी अपभ्रंश के कुछ लक्षण 


सिलते हैं. पर और पोषक प्रमाण न मिलने के कारण विद्वान “अपभ्रंश 


“की इतनी प्राचीनता नहीं स्वीकार करते | कालिदास के 'विक्रमोबशीय” 


त्रोटक में विक्षिप्त पुरूरवा की उक्ति में छंद ओर रूप दोनों के विचार से 
कुछ कुछ अपभ्रंश की छाया देख पड़ती है और इसलिये अपभ्रंश का 
काल और भी दो सो वषे पहले चला जाता है; पर उसमें 'अपम्रश के 


अत्यंत साधारण लच्चण- जैसे, पदांतगंत 'म” के स्थान्‌ में ब्रश और 


स्वाथिक प्रत्यय 'इल्ल? “अछ? तथा “डन मिलने के कोण्णु, उसे भी 
याकोबी आदि बहुत से विद्वान्‌ पाठांतर या प्रक्षिप्त मानते हैं । जो कुछ 
हो, पर यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अपभ्रंश के बीज इसा की 
करी शताब्दी में प्रचलित प्राकृत में अवृश्य विद्यमान थे। « 


आरंभ में अपभ्रंश शब्द किसी भाषा के लिये नहीं प्रयुक्त होता 


था | साक्षर लोग निरक्षरों की भाषा के शब्दों को अपभ्रंश, अपशब्द 


या अपभाषा कहा करते थे | पतंजलि मुनि ने अपअ्रंश शब्द का प्रयोग 


महाभाष्य में इस प्रकार किया हे--भयांसोह्यपशव्दा: अल्पीयांसः शब्दा:" 
_एकेकस्य शब्दुस्य बहवो5पश्नंशाः । तद्यथा । गौरित्यस्य गावी गोणी गोता 
गोपोतलिकेत्येवमादयो5पश्नंशा: । अथात्‌ अपशब्द बहुत हैं, ओर शब्द 
थोड़े हें । एक एक शब्द के बहुत ले अपभ्रंश पाए जाते हें; जैसे--मो 
शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि अपभ्रंश हैं। यहाँ अप- 
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अंश हैं | यहाँ अपश्रंशा शब्द से पतंजलि उन शब्दों का. ग्रहण करते 
हैं जो उनके समय में संस्कृत के बदले स्थान स्थान पर चोले जाते. थे | 
ऊपर के अवतरण में जिन अपभश्रंशों का उल्लेख है, उनमें 'गावी' बगलां 
में 'गाभी? के रूप में और 'गोणी' पाली से होता हुआ सिंधी मं 


ज्यो. का त्यां अत्र तक प्रचलित हे । शेप शब्दों का पता 


अन्वंषकों को लगाना चाहिए । आय अपने राव्दा को 
विशुद्धता क कट्टर पक्षपाती थे । चे पहले अपशब्द ही के लिय स्लेच्छ 
शब्द का प्रयोग करते थे। 'पतंजलि ने लिखा हे-न म्लेच्छितवे 
नापभापितवै म्लेच्छो ह वा एप यदपशव्द: । अर्थात्‌ स्लेच्छ = अपभापण 
न करना चाहिए, क्योंकि अपशब्द ही म्लेच्छ है। अमर ने इसी धातु से 
उत्पन्न स्लिष्ट शब्द का अथ 'अविस्पष्ट किया. है। इससे यह वात 
सिद्ध होती है कि आय शुद्ध उच्चारण करके अपनी भाषा की रक्षा का बड़ा 


प्रयत्न करते थे; और जो लोंग उनके शब्दों का ठीक उच्चारण न कर 
सकते थे, उन्हें और उनके द्वारा उच्चरित शब्दों को स्लेच्छ कहते थे । 


स्लेच्छ शब्द उस समय आजकल की भाँति घृणा वा निंदा-व्यंजक नहीं था । 

अस्तु;/जव मध्यवर्ती भाषाओं ( पाली, शौरसेनी, तथा अन्य 
प्राकृतो) का रूप स्थिर होकर साहित्य सं अवरुद्ध हो गया एवंसंस्क्रत 
के समान रिष्टों के प्रयोग में वद्द आने लगा, तब साधारण जनता न 
फिर प्रचलित तथा प्रादेशिक रूपों को अपनाना आरंभ कर दिया । भारत 
के पश्चिम और पश्चिमात्तर भ्रदेशा में उकारांत संज्ञा, शब्द तथा अन्य 
नए रूप, जा पाँचवीं या छठवां शताव्दी में प्रयुक्त नहीं ददते थे, प्रचुरता से 
काम में लाए जाने लगे; और पूव-निधारित प्राकृतों से भेद करने क 
लिये इस नवीन लक्षणवती भाषा” का नाम अपभ्रप्र या अपभ्रंश पड़ 
गया । पहले तो साक्षर इसका आदर नहीं करते थे, पर पीछे इसका भी 
सान हुआ और इसमें भी प्रचुरता सेत्साहित्यरचना होने सगी । आजकल 
जैसे खड़ी बोली की कविता जव छाया की माया में पड़कर दुर्बोध हो 


चर्ली?है, तब साधारण जन अपना मनोरंजन, आल्हा, बिरहा, लुरकी, 


लचारी, चाँचर, रसिया अथवा भैरो की कजली से कर रहे हे और जैसे 
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प a ~ ००० २०५, ° ७० छै, क्र ०, ७ 
इनका प्रचार कहीं ग्रास्यगीता के संग्रह के रूप में ओर कहीं भेरा-संप्रदायः 
के रूप में बढ़ रहा है, ठीक वही दशा उस समय अपभ्रंश की भी थी । 
हेमचंद्र ने प्राचीन तथा प्रचुरप्रयुक्त पदावली का अनुसरण कर साहित्य 
में प्रतिष्ठित इस भाषा का व्याकरण भी लिख डाला। इस प्रकार अप- 
अंश, नाटकों की प्राकृतों और आधुनिक भाषाओं के मध्य में यत्तमान, 
सवमान्य भाषा हो गई। 

यों तो पूर्वी भाषाएँ भी अपभ्रंश के पुट से बची नहीं हैं; पर गुज- 
रात, राजपूताना तथा मध्यदेश ( दोआब ) में बोली जानेवाली भाषाओं 
में विशेषकर अपभ्रंश के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं | दसवीं और परवत्ती 
शताब्दियों में मध्यदेश की शौरसेनी अपभ्रंश एक प्रकार से समस्त 
उत्तरापथ की साहित्यिक भाषा रही । मध्यदेश तथा गंगा की तराई में 
ग्रतिष्ठित राजपूतों के राज्य तथा उनकी शक्ति ही इसका मूल कारण थी । 
गुजरात के जैनों ने भी इसकी बड़ी उन्नति की । यह प्राय; एक प्रकार 
की खिचड़ी भाषा हो गई थी। प्राकृतसवेस्व में माकडेय ने तीन प्रकार 
की अपभ्रंशों का निश्चय किया है। पहली नागर अपभ्रंश जो प्राय: 
राजस्थानी-गुजराती को मूलभूत उन बोलियां पर आ€िः त्‌ हे जिनमें 
प्रचुरता से शौरसेनी का भी मेल पाया जाता था । दूसरी त्रोचेड जो 
सिंघ में प्रचलित थी; और तीसरी उपनागर, नागर और त्राचड भाषाओं 
का मिश्रण थी जिसका प्रचार पश्चिमी राजपूताने तथा दक्षिणी पंजाब 
में था | कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि जितने प्रकार की प्राकृत 
थी, उतने ही प्रकार की अपभ्रंश भी थी और देशभेद के कारण ही 
उसके भेद उपभेद भी इए थे। पर उनके उदाहरण नहीं मिलते । पू में 
अशोक के अनंतर वहाँ की प्रादेशिक भाषा की कुछ भी उन्नति नहीं. 
हुईं । कम से कम मागधी की तो नहीं ही हुई । यह एक बहुत ही हीन 
आषा मानी जाती थी, जैसा नाटकों में नीच पात्रों के लिये इसके प्रयोग 
का निदेश बतलाता है । अर्धमागधी और मागधी के प्रदेशों में भी शौर- 
सेनी ही साहित्य के लिये उपयुक्त समझी जाती थी । अपभ्रंश काल के 
पूरव के कविजन भी अपनी प्रांतीय विभाषा का प्रयोग न कर शौरसेनी 
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अपभ्रंश दी का प्रयोग करते थे। यह परंपरा बहुत दिनों तक चली । 
इरा स तरहवी शताव्दी तक की पुरानी बगला कविताओं में भी इसी 
शौरसेनी अपभ्रंश का प्रयोग होता रहा । मिथिला के विद्यापति ( १४५० 
'चि०,) नेः मैथिली के साथ साथ “अवहदट्ट” या “अपभ्रष्ट” में भी 
कविता की । यह 'अवहुइ? शौरसेनी अपभ्रंश का ही अर्वाचीन रूप 
था । इधर ब्रज-मापा का भी उसी'अपश्रंश की व्रिसारत मिली थी 
जिसे अब रडी बोलीवाले छीनना चाहते हैं । इस प्रकार यह अपभ्रंश 
उस समय क समस्त आर्यो' की राष्ट्रभाषा थी, जो गुजरात और 
'पश्चिमी पंजाब से लेकर बंगाल तक प्रचलित थी । 
डाक्टर कीथ ने अभी थोड़े दिन हुए “संस्कृत साहित्य का इति- 
'हास” लिखा है । उसके पहले खंड में उन्होंने भाषाओं का विवेचन 
किया है । अपभ्रंश के विषय में उनकी सम्मति हमारे निष्कर्ष के प्रति- 
कूल है। अतएव उस संबंध में यहाँ थोड़ा सा बिचार कर लेना अप्रा- 
'संगिक न होगा। उन्होंने दंडी और रुद्रट का आश्रय लेकर यह सिद्ध 
क की है कि अपभ्रंश कभी किसी रूप में देश-भाषा न थी । 
चहद व्यासीर, गुजर आदि विदेशी आक्रमणकारियों की भाषा थी और 
उन्ही क साथ-साथ उसका प्रसार और उसकी प्रतिष्ठा हुई, अतएव उसे 
मध्यकालीन प्राकृतों ओर आधुनिक आरय-भापाओं की बिचली, कडी 
मानना ठीक नहीं है। इस सत के प्रवत्तक पिशल और मियसन दोनों 
ने भ्रम फेलाया है, इत्यादि । हमें यहाँ पिशाल और प्रियर्सन का पक्ष लेकर _ 
` उनके मत का समर्थन नहीँ करना हे, हमें दो केवल यह कहना है. 
कि अपभ्रंश देश-भाषा क्या एक प्रकार से राष्ट्रभाषा थी और उसका 
प्रचार समस्त उत्तरापथ मे'था। डाक्टर कीथ ने जिनके आधार पर ~ 
अपना मत स्थिर करने का प्रयत्न क्रिया है उनका आशय ही कुछ और 
है, जो डाक्टर कीथ के अनुकूल नहीं कहा जा सकता | दंडो ने अपने 
कत्यादश में लिखा है कि काव्यो | दृश्य और श्रव्य'दोनों ) में आभोर. 
` आदि की बोली को तथा शाखा (व्याकरण आदि ) में संस्कृत-मिन्र, >> | 
„ भषामात्र को अपभ्रंश कहते हैँ । केवल इस उल्लेख के आधार पर यह 
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सिद्धांत नहीं निकाला जा सकता कि अपभ्रंश आभीर आदि विदेशियां 

की बोली थी । नाव्य-प्रंथों में जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न पात्रों की चालियां 

का निर्देश रहता है उसका तात्पय यह नहीं होता कि उस पात्र की परं- 
पराप्राप्त अथवा जातीय बोली वही है | नाट्यकार इस विषय ' मे. केवल 
पूर्वाचार्यो" का अनुसरण कर पात्र विशेष की भाषा का निदेश कर दते 

हैं । उससे यह कदापि न समझना चाहिए कि जिस पात्र की जो भाषा 
नाट्यशाख में लिखी है वह उसकी मातृभाषा हे । अथवा*यदि यह मान 

भी लिया जाय कि आरंभ में जव आभीर आदि जातियों ने भारत मं 
प्रवेश किया उस समय यहाँ प्रचलित प्राकृतां में उन्हीं के विक्रत उच्चारण 
आर उन्हीं के कुछ स्वकीय शब्दों के मेल से भ्रष्टता उत्पन्न हुई हा और 
इसी नाते अपभ्रंश का संबंध आभीर आदि जातियों से जोड़ा गया हो, 

ता इससे यह सिद्ध नहीं द्दोता कि आरंभ से अंत तक अपभ्रंश उन्हीं 

क्री बोली थी और उस दशा में भी उसमें इतना अधिक वाङ्मय प्रस्तुत 
हुआ कि भारतवर्ष के प्रामाणिक अलंकारियों ने संस्कृत और प्राकृत के 
समान ही अपभ्रंश साहित्य का उल्लेख करना भी आवश्यक्र समभा । 

५ जिस प्रकार विदेशी मुसलमानों के संसग से बनी हुई “हिँदुस्ती? भाषा 
मुसलमानों की परंपरागत भाषा नहीं उसी प्रकार आभीर,आदि के संपक 
से उत्पन्न अपभ्रंश भी केवल आभीरां की भाषा नहीं थी किन्तु समस्त देश 
की भाषा थी जिसमें प्रचुरता से साहित्य निमाण हुआ । माकंडेय ने 
अपने 'प्राकृत सव॒स्व” में आभीरी को विभाषा लिखकंर अपभ्रंश का 

` प्रथक्‌ निर्देश किया हे । इससे स्पष्ट हे कि आभीरों की जो बोली थी बह 
साहित्यिक भाषा नहीं थी । माकडेय ,ने प्राकृत चंद्रिका? के श्लोक उद्धृत 
कर बहुत सी अपभ्रंशों का उल्लेख किया है जो सव प्रांतीय विभाषाएँ ' 
जान पड़ती हूँ । आजकल की हिंदी की भी तो बहुत सी विभाषाएँ 
संप्रति भी व्यवहार में आती हैं। इससे यह कोई नहीं कह सकता कि 
अवची हिंदी ही हिंदी है, प्राय: समस्त उत्तरापथ में प्रचलित हिंदी 
हिंदी नही है। कीथ ने दुसरा प्रमाण रुद्रट का दिया है और उससे 
मालूम नहीं क्या सममकर यह निष्कष निकाला है कि अपश्रंरा कमी 
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देश-भापा नहो' थी । आश्चये हे कि जब रुद्रट ने स्पष्ट शब्दों में 
“पष्उस्तु भूरिमेदो देशविशेषादपश्रंशः” लिखकर देशभेद के कारण 
अपभ्रंश की विभिन्नता का उल्लेख किया है और उसके टोकाकार नसि- 
साधु ने -इस विषय को उदाहरणों के द्वारा नितांत विशद कर दिया है । 
तयै भी कीथ को केसे संदेह हुआ | उसे पढ़कर कोइ दूलरा अर्थ लगाया 
डी नही' जा सकता । देशभेद के कारण जिस भाषा का भेद हो उसको 
देश-भाषा नहीं तो और क्या कहते हैं। अस्तु, इस प्रसंग को इम ओर 
अधिक वंढाना नहीं चाहते । हमारा तात्पय केवल इतना हो है कि कीथ 
ने जिन आधारों पर अपने नए मत का निश्चय किया है वे ठोक नहीं 
हैं, अतएब चे सिद्धांत भी भ्रमात्मक हैं । 
र आगे चलकर प्राकृत की भाँति अपभ्रंश भी व्याकरण के नियमों 
से जकड दी गई और केवल साहित्य में व्यवहृत हाने लगी । पर उसका 
स्वाभाविक प्रदाह चलता रहा। क्रमशः वह भाषा 
एक ऐसे रूप को पहुँची जो कुछ अंशा में तो 
हमारी आधुनिक भाषाओं से मिलता है और कुछ अंशों में अपभ्रंश से । 
आधुनिक हिंदी भापा और शौरसेनी अपभ्रंश. के मध्य की अवस्था 
कभी-कभी 'अवहद्दः कही गई है । 'प्राकृतपेंगल? में उदाहरण रूप से 
सिन्निविष्ट कविताएँ इसी अवहड् भाषा में हैं । इसी अवहटठ को पिंगल 
भी कहते हैं और राजपूतात के भाट अपनी डिंगल के अतिरिक्त इस 
विलग में भी कविता करते रहे हें । कुछ विद्वानों ने इसे “पुरानो हिंदी” 
नाम भी दिया है । यद्यपि इसका ठीक-ठोक निणेय करना कठिन है कि” 
अपभ्रंश का कव अंत होता है और पुरानी हिंदो.का कहाँ से आरंभ 
होता है, तथापि बारहवीं ळाताव्दी का मध्य भाग अपभ्रंश .के अस्त 
अर आधुनिक भाषाओं के उदय का काल यथाकथंचित्‌ माना जा 
A 
re यह स्पष्टो जाता है कि पहले मूल भाषा से वैदिक 
सस्क्रित की उत्पत्ति हुई और फिर उसने कट-छँट या सुघरकर साहि: 
त्यिक रूप धारण किया; पर साथ हो वह बोलचाल की भाषा भो बरी -: .. 


a |] 


० पुरानी हिंदी 
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रही । प्राचीन काल की बोल-चाल की भाषा को कुछ विद्वानां ने “पहली 
प्राकृत? नाम दिया है। हमने उसका उल्लेख मूल भाषा के नाम सः 
किया है । आगे चलकर यह पहली प्राकृत या मूल भाषा दूसरी प्राकृत 
के रूप में परिवत्तित हुई, जिसकी तीन अवस्थाओं का इम ऊपर 
उल्लेख कर चुके हैं | इन्हीं तीन अवस्थाओं का हमने पहली प्राकृत था 
पाली, दूसरी प्राकृत या शौरसेनी आदि प्राकृत, और अपभ्रंश नामों 
, से उल्लेख किया है । जत्र इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं की प्राकृत भीः 
वैयाकरणों के अधिकार में आकर साहित्यिक रूप धारण करने लगीं, 
तब अंत में इस मध्य प्राकृत से तीसरी प्राकृत या अपभ्रंश का उदय 
हुआ । जब इसमें भी साहित्य की रचना आरंभ हुईं तब बोल-चाल कीः 
भाषा से आधुनिक देश-भाषाओं का आरंभ हुआ । ये आधुनिक देश- 
भाषाएं भी अब क्रमश: साहित्य का रूप धारण करती जाती हें । इस 
इतिहास का यहाँ तक विवेचन करके यह कहना पड़ता है कि बोल-चाल 
की भाषा तथा साहित्य की भाषा में जब विशेष अंतर होने लगता है 
तब वे भिन्न-भिन्न मार्गा पर लग जाती हैं और उत्तका प्रथक्‌-प्रशक्‌ 
विकास होने लगता है । हल कई 
आयां के सप्तसिंधु में बस जाने के उपरांत उनके वहाँ रहते समय ही 
उन्तकी भाषा ने वह रूप घारण किया था, जिसे आजकल लोग प्राचीन 
संस्कृत कहते हैं। पर उस समय भी उसके.कई प्रांतीय भेद और उप- 
भेद थे। आजकल भारतवर्ष में जितनी आयभापाएँ बोली जाती हैं, 
० उन सवकी उत्पत्ति उन्हीं प्रांतीय भेदों और उपभेदों से हुई है | हमारे 
प्राचीन धस-म्रंथों में जो संस्कृत भाषा मिलती है, उसका बिकास भी 


उन्हीं भेदों में हुआ था। र 


॥॥ । 


* 
ची" 
= 


~ 
ब्रा क ब डू 
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दूसरा अध्याय 


„` भारतवर्ष की आधुनिक भाषाएं 


जैसा कि हम ऊपर कह चुके हें, आधुनिक भारतीय भाषाओं के 
विवेचन से सिङ होता है कि कुछ भाषाएँ तो पूवागत आर्यो की भाषाओं 
से संबंध रखती हैं, जो इस समय भी मध्य देश 

अंतरंग और बहि- के चारों ओर फैली हुई हें, और कुछ परागत 

रंग भाषाएँ आर्यो' की भाषाओं से संबद्ध हैं । इस आधार 
पर हानले ओर प्रियसन ने भारत की आधुनिक भाषाओं के दो मुख्य 
विभाग किए हैं । उनमें से एक विभाग की भाषाएं तो उन प्रदेशों में 
बोली जाती हैं जो इस मध्य देश के अंतर्गत हैं; और दूसरे बिभाग की 
भाषाएं उन प्रदेशों के चारों ओर के देशों में अर्थात्‌ कश्मीर, पश्चिमी 
a सिंघ, महाराष्ट्र, मध्य भारत, उड़ीसा, विहार, बंगाल तथा आसाम 
में बोली. दाती हैं । एक गुजरात प्रदेश ही ऐसा है, जिसमें बोली जान- 


वाली भाषा का संबंध बहिरंग भाषाओं से नहीं, वरन्‌ अंतरंग भाषाओं . 


से है, और इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि किसी समय इस गुजरात 
प्रदेश दर सथुरावालो ने विजय प्राप्त की थी और मधुरा नगरी उसी सध्य 
देशा के ब्यंतगत है । 


इन अंतरंग और बहिरंग भाषाओं में कई ऐसे प्रत्यन्त अंतर और 
विरोध हैं, जिनसे इन दोनों का पाथुक्य स्पष्ट प्रकट होता है । पहले तो 
दोनों के उच्चारण में एक विशेष अंतर हे । अंतरंग भाषाओं में बहुधा 
स? का टीक उच्चारण होता है; पर बहिरंग भाषाओं के भाषी शुद्ध दंत्य 
दोना याचो मे मेद स” का उतना स्पष्ट उच्चारण नहीं क सकते । 
वे उसका उच्यारण कुछ कुछ तातव्य “श” अथवा 

मूर्धन्य “ष” के समान करते हैं. । इरानी शाखा की फारसी आदि 


, भाषाओं में बहुत प्राचीन काल से “स? के स्थान में “ह” कर देने की 
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प्रवृत्ति देखने में आती दे; जैसे, सप्त के स्थान में हफ्त । यद्दी बात बहि- 
रंग भाषाओं में भी पाई जाती है । पंजाबी ओर सिंघी में “को स? 
का “कोह” हो जाता है। इधर बँगला तथा मराठी में दंस्य “स” के 
स्थान में प्रायः “श” बोला जाता है । पूर्वी बंगाल तथा आसाम. में वही 
“च? और “स” के बीच का एक नया उच्चारण हो जाता है; और 
पश्चिमी सीमा-प्रांत तथा कश्मीर आदि में बही शुद्ध “ह” हो जाता हे । 
दोनों विभागों की संज्ञाओं के रूपों में भी एक विशेष ्रंतर देखने में 
आता है | अंतरंग भाषाओं के प्रायः सभी मूल प्रत्यय नष्ट हो गए हूँ 
` ओर उनका काम विभक्तियों से लिया जाता है, जो शब्दों के साथ जोड़ी 
जाती हैं, जैसे का, को, स, ने आदि | पर बहिरंग भाषाएँ इनकी 
अपेक्षा कुछ अधिक विकसित हैं । 
भाषा-विज्ञान का सिद्धांत है कि भाषाएँ पहले बियोगावस्था में . 
रहती हैं; और तब क्रमशः विक्रसित होते होते संयोगावस्था में आती 
हैं । प्रायः सभी अंतरंग भाषाएं इस समय बियोगावस्था में हैं; पर 
चहिरंग भाषाएँ विक्रसित होते हाते संयोगात्मक हो गई हैं । बहिरंग 
भाषाओं और अंतरंग भाषाओं में एक और अंतर यह हे किज्बहिरंग 
भाषाओं की भूतकालिक क्रियाओं के साधारण रूपों स ही उनका 
पुरुप और बचन मालूम हो जाती है, पर अंतरंग भाषाओं में सभी “ 
५ पुरुषा में उन क्रियाओं का रूप एक सा रहता है। हिंदी में ' में गया” 
“वह गया” आर “तू गया” सब में “गया” समान है; पर मराठी 
मं ' गेलो” से ही “सें गया” का बोध होता दै; और “गेला” से “वह 
गया” का । बगला का ““मारिलाम्‌? शब्द भी यही सूचित करता है 
. कि उसकाकत्ता उत्तम पुरुष है । तात्पयं दह कि बहिरंग भाषाओं की 
भूतकालिक क्रियाओं में सबनाम भी ग्रंतभुक्त होता है; पर अंतरंग 


£ 


भाषाओं में यह वात नहीं पाई जाती । 
. इस मतका अब खंडन होने लगा हे ओर दोचों प्रकार की 
_ सापाओं के भेद के जो कारण ऊपर दिखाए गए हैं, वे अन्यथा-सिद्ध हैं, 
जैसे “स? का “इ? हो जाना केवल बहिरंग भाषा का ही लक्षण नहीं-है, - 
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आधुनिक भाषाएँ तर 


किंतु अंतरंग मानी जानवाली पश्चिसी हिंदी में भी ऐसा ही होता है। 


इसके तस्य-तस्स--तास ८ ताह 5 ता ( ताको, ताहि इत्यादि ), करि- 
ध्यति--ऋरिस्सदि--करिसइ-- करिह३--करिहै एवं केसरी से केहरि 
आदि बहुते से उदाहरण मिलत हैं । इसी प्रकार बहिरंग मानी जानेवाली 
भाषाओं में भी 'स' का प्रयोग पाया जाता है; जैसे--राजस्थानी ( जय- 
पुरी )-करसी, पश्चिमी पंजावी---करेसी इत्यादि। इसी प्रकार. संख्या- 
चाचकों में 'स”का 'ह” प्रायः सभी मध्यकालीन तथा आधुनिक आयं- 
भाषाओं सें पाया जाता है। यथा पश्चिमी हिंदी मं--ग्याग्ह, बारह, 
चौहत्तर इत्यादि; एवं वहिरंग भापाओं की भूतकालिक क्रियाओं में सव॑- 
नाम का अंतर्भक्त होना और अंतरंग भाषाओं में ऐसा न होना जो बड़ा 
भारी भेदक माना गया है, वह भी एक प्रकार से डुबल ही है। उस 
विषय का थोड़ा सा दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है । सध्यकालीन आय 
भाषाओं ( पाली, प्राकृत आदि ) से तिडंत (साध्यावस्थापन्न ) क्रियाओं 
का लोप हो चला था | सकमक क्रियाओं का भूतकाल भूतकालवाची 
धातुभ विझ्लेषणों की सहायता से वनाया जाने लंगा था। कम इन 
धातुज विंशेषणों का विशेष्य होता था और कत्ता में करण की विभक्ति 
लगाई जाती थी । सकमेक क्रियाओं के भूतकाल में इस प्रकार का 
कर्मणि-प्रयोग प्रायः सभी आधुनिक भारतीय आय-भाषाओं ने अपनी 
अपनी मूलभूत अपश्रंशों से9प्राप्त किया है । यह कसणि-प्रयोग बहिरिंग 
मानी आनेवाली पश्चिमी और दक्षिणी भाषाओं अथात्‌ पश्चिमी पंजाबी 


| + २०१० 


सिंधी, गुजराती, राजस्थानी और मराठी में जिस प्रकार प्रचलित है 


` उसी प्रकार अंतरंग मानी जानेवाली पश्चिमी हिंदी में भी-है । हाँ. पूर्वी 


हिंदी तथा मागधी की सुतत्झों ने अवश्य इसका पूण रूप से परित्याग 
कर कर्तरि-प्रयोग ही को अपनाया हुँ । इनमें भी उन्दी घातुज विशेषणों 
के रूपों में पुरुषबोधक प्रत्यय लगाकर तीनों पुरुषों क एथक पथक्‌ रूप 
व लिए जाते हैं। पश्चिमी पंजाची और सिंधी में इस प्रकार के प्रत्यय 





तो लगते हैं, पर उनमें कमेशि-प्रयोग की पद्धति ज्यों की.त्या अक्षुरण ' 
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Ms: टे 
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वचन कमे ही के अनुसार बदलते हैं | इन भाषाओं में इस प्रकार क 


प्रत्यय लगाने का कारण यह जान पड़ता है कि इनमें सप्रत्यय कत्ता का 
प्रयोग नहीं होता, अपितु उसका केवल विकारी अप्रत्यय रूप कास मं 
लाया जाता है। अत: पुरुष बोधन के लिये ताहश प्रत्ययः लगा देना 
सप्रयोजन सममा जाता है। इस विषय में इनकी पड़ोसी इरानी भाषाओं 
का भी कुछ न कुछ हाथ है। मिलाइए फारसी कदम ( सेने किया ) 
पश्तो-कडस्‌ । चाहे जैसे हा, पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी पंजाबी आदि 
में सांसीद्धिक साघम्यं अवश्य है । अब यदि इन भाषाओं का भेद कर 
सकते हैं तो यों कर सकते हैं कि पूर्वी भाषाएँ कत्तेरिप्रयोग-प्रधान और 
पश्चिमी कमणि-प्रयोग-प्रधान होती हैं । 


पझ्चिमी भाषाएं 


( कमणि-प्रयोग ) 
पश्चिमी हिंदी-मैंने पोथी पढ़ी । 
गुजराती--मं पोथी बाँची । 
सराठी-मां पोथी वाचिली | 
सिंधी--( में ) पाथी पढी-मं । 
पश्चिमी पंजाबी- ( में ) पोथी पढ़ी-म्‌। 

( यहाँ मे, मां, में में सभी 'मया? से निकले हुए करण विभूक्त्यंत 
रूप हैं । 'मेंने? में करण की दोहरी विभक्ति लगी है ) । 
पूर्वी भाषाएं 
(कत्तरि-प्रयोग) ; 
पूर्वी हिंदी--में पोथी पढेउँ: 
भाजपुरिया- हम पोथी पढ़लीं | 
मैथिली- हम पाथी पढलहुँ । 
| वगला--आमि पुर्थी'पुडिलाम | ९ 
` ' . ` (मुइ पृथी पोड़िली-लुम ) 


 ' उड़्या--आम्मे पाथि पाढिल (सु पाथि पाढिली )) -, 
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. बिचार करन की बात हैं कि इस प्रकार भेद रहते हुए बँगला. 
आदि पूर्वी सापाओं का सिंधी, पश्चिमी पंजाबी आदि के साथ नाथकर 
सबको बहिरंग मान लेना कहाँ तक ठीक है । एवं अंतरंग और वहिरंग 
भेद का प्रयोजक आयौं का भांरतवर्ष में अनुमित पूर्वागमन और परा- 
गमन भी असंदिग्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके विरुद्ध आर्या 
का पहले ही से सप्तसिंध में निवास करना एक प्रकार से प्रमाणित हो चला 
है । अस्तु; यह विषय अभी बहुत कुछ विवादभस्त है । कोई पक्ष अभी तक 
सवमान्य नहीं हुआ है। इस अवस्था में आधुनिक आयभाषाओं 
के अंतरंग और बहिरंग विभेदों को ही मानकर हम आगे बढ़ते हैं । 

अंतरंग भाषाओं के दो मुख्य विभाग हँ--एक पश्चिमी ओर दूसरा' 
उत्तरी। पश्चिसी, विभाग में पश्चिमी, हिंदी राजस्थानी गुजराती ओर 
पंजाबी ये चार भाषाएँ हैं; और उत्तरी विभाग में पश्चिमी पहाडी" 
मध्य. पहाडी और पूर्वी पहाडी ये तीन भाषाएँ हैं। बहिरंग भाषाओंः 
के तीन मुख्य विभाग हैँ--उत्तर-पश्चिसी, दक्षिणी, 
और पूर्वी । इनमें से उत्तर-पश्चिमी विभाग में 
कश्मीरी, ब्येडिस्तानी, पश्चिमी पंजाबी और सिंधी ये चार भाषाएँ हैं। 
दक्षिणी विभाग में केबल एक मराठी भाषा है; और पूर्वी विभाग में उड्या, . 
बिद्दारी, बंगला और आसामी ये चार भाषाएं हैं। जैसा कि हम ऊपर 
कह आएँ, इन अंतरंग और हि रंग साषाओं के वीच में एक और विभाग 
है, जो मध्यवर्ती कहलाता है और जिसमें पूर्वी हिंदी है। इस मध्यवर्त्तीः 
विभाग में अंतरंग भाषाओं की भी कुछ बातें हैं और बहिरंग भाषाओं की 
भी कुछ बातें हैं । यहाँ हम इनमें से केवल पश्चिमी हिंदी बिहारी और 


भाषाओं का वर्गीकरण 


: पूर्वी हिंदी के संबंध की कुछ झुख्य मुख्य बातें दे देना चाहते हैँ । 


अपने भाषा सर्व में भियसंन ने भिन्न-भिन्न भाषाओं के उच्चारण तथा 
व्याकरण का विचार करके इन भारतीय आयभाषाओं को तीन उप-- 
शाखाओं में विभक्त किया है--( १) झंतरंग, (२), 


कर्शकिरण बहिरंग आर (३ ) मध्यवत्ती । वह वर्गीकरण. 


- वृक्क द्वारा इस प्रकार दिखाया जाता है-- 
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९--पश्चिमी हिंदी . ४-१२ 
ह १०—पंजाबी त १---६२ & 
११-गुजराती ०--९६ 
१२--भीली ०--१९५ 
६ ३ ह देशी ® है ® 
र  १३- खानः हय ०-२ 
डन -१४--राजस्थानी १--२७ 
टन ४ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by 6७8190 


२८ हिंदी भाषा 


र 
क. वहिरंग उपशाखा 
[ १९२१ में बोलनेवालों / 
की संख्या 
( ९) पश्चिमोत्तरी वग करोड--लाख 
.१--लहंदा ` | ०--०७ 
२- सिंधी 22 अपन ३४ 
(२) दक्षिणी वग 
३--मराठी ू १--८८ 
.( ३ ) पूर्वी वग 
४--आसामी ७-- १७ 
५--वंगाली ४--९३ 
६--उड्यिा १० ° 
७--विहारी ३-४३ 
ख, सध्यवत्ती उपशाखा .. ०. 
'( ४) मध्यवत्ती वग " 
> ८--पूर्वी हिंदी २:०६ 


ग. अंतरंग उपशाखा 
(५) केन्द्र वर्ग 


१०, 


आधुनिक भाषाएं २९... 


(चक करोडू--लाख _ 
७ (६) पहाड़ी वग 
ह १५-पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली ०-३ 

° १७ पश्चिमी पहाड़ी ०--१७ 


इस प्रकार १७ भाषाओं के ६ वग और ३ उपशाखाएँ मानी जा: 
सकती हैं, पर कुछ लोगों को यह अंतरंग और बहिरंग का भेद ठीक 
नहीं प्रतीत होता । डा० सुनीतिकुमार चेटर्जी ने लिखा दे कि सुदूर 
पश्चिम और पूर्व की भाषाएँ एक साथ नहीं रखी जा सकतीं । उन्होंने 
इसके लिये अच्छे प्रमाण भी दिए हैं और भाषाओं का वर्गीकरण नीचे. 
लिखे ढंग से किया है । 
( क ) उदीच्य ( उत्तरी ) वग 
१--सिंधी 
२--ल हँदा 
, ३--पंजावी 
( ख) प्रतीच्य ( पश्चिमी ) वग 
४--गुजराती 
५--राजस्थानी 
( र) मध्यदेशीय ( विचला ) वग ड 


, ६-पश्चिभी हिंदी ' 
( घ ) प्राच्य ( पूर्वी ) वग 
७--पूर्वी हिंदी 
न ८-- विहारी 
` ९---डड्या ल्य 
१ ०--चैँगला A 





माने जाते हैं अर्थात्‌ लाख में उनकी गणना नहीं हा सकती | ही 
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११---आसामी 
(ङ ) दाक्षिणात्य ( दक्षिणी ) वर्ग 
१२--मराठी 
सुचना-- पहाड़ी बोलियों को डा० चैटर्जी ने भीः राजस्थानी का 


५ = he * 6 ०७ 
-रूपांतर माना है पर उनको निश्चित रूप से किसी भी वग में रख 
.सक्रना सहज नहीं है। उनका एक अलग वर्ग माननाही ठीक हो 
“सकता है। 


© 


इस प्रकार हम म्रियसन और चेटर्जी के नाम से दो पक्षा का 
उल्लेख कर रहे है-एक अंतरंग ओर,वहिरंग के भेद्‌ को ठीक मानने- 


“वाला और दूसरा उसका विरोधी। पर साधारण विद्यार्थी के लिये 
-चैटर्जी का वर्गीकरण स्वाभाविक और सरल ज्ञात होता है, क्योंकि 


प्राचीन काल से आज तक मध्यदेश की ही भाषा सचंप्रधान राष्ट्रभाषा 


.होती आई दै, अतः उसे अर्थात्‌ “पश्चिमी हिंदी” (अथवा केवल 'हिंदी?) 


को केंद्र मानकर उसके चारों ्रोर के चार भाषा-वगा' की परीक्षा करना 


सुविधाजनक होता है | इसी से स्वयं प्रियसन ने अपने अन्य . लेखों 


में सबप्रथम 'हिन्दी' को मध्यदेशीय वग मानकर वर्णन क्रिया है और 


“दूसरे वग में उन भाषाओं को रखा है जो इस मध्यदेशीय भाषा (हिंदी) 


ओर बहिरंग भाषाओं के वीच में अर्थात्‌ सीमांत पर पड़ती हैं। इस 
» ७ 


:प्रकार उन्होंने नीचे लिखे तीन भाग किए हे-- 


क. सध्यदेशीय 1 भाषा 
१-दिन्दा ( हिं) | छु 

ख. अंतचंती अथवा मध्यम भाषाएं | मक, 

(अ) सध्यदेशीय भाषा से विशेष घनिष्ठतावाली | 

२--पंज्ञाबी ( पं० ) ˆ | 
३-राजस्थानी ( रा० ) | ८? 
४--शुजराती (गु०) 
४--पूर्वी पहाडी, खसकुरा, अथवा नैपाली ( पू० प०), , 
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६--केंद्रस्थ पहाड़ी ( के० प० ) 
७--पश्चिमी पहाडी ( प० प० ) 

( आ ) बहिरंग भाषाओं से अधिक संबद्ध 

, €- पूर्वी हिंदी (पू० हिं० ) 

७ * ग. वहिरिंग भाषाएँ-... 

(अ ) परिचमात्तर वर्ग 
€-डलहंदा ( ल० ) 
१ ०— सिंधी ( सिं० ) 

( आ) दक्षिणी वग 
११--मराठी ( म० ) 

(इ) पूर्वी वग 
१२-बिहारी ( बि०) 

« १९३--डड्या(उ०) 
१४--बंगाली ( वं० ) 
१ १०--आसामी ( आ० ) 
सूचना-भीली गुजराती में और खानदेशी राजस्थानी में अंतभूत 


' हो जाती हैं । 


हम प्रियसन के इस अंतिम बर्गीकरण को मानकर ही आधुनिक 
देशभाषाओं का संक्षिप्त परिचथै देंगे। 

भारतवर्ष के सिंधु, सिंव ओर सिंधी के ही दूसरे रूप हिंदु, हिंद 

और हिंदी माने जा सकते हैं, पर हमारी क में आज ये भिन्न भिन्न 

नदि शब्द ,माने जाते है । सिंधु एक सी क को, सिंध 

र्दी एक देश को ओर सिंधी उस देश के निवासी को 

कहते हैं, तथा फारसी से आये हुए हिंदु, हिंद और हिंदी' सरथा भिन्न 

अथ में आते हैं। हिंदू से एक जाति, एक धर्म अथवा उस जाति या 

धर्म के माननेवाले व्यक्ति का बोध होता है । हिंद से पूर देश भारतअर्य 
का अथे लिया जाता है और हिंदी एक भाषा का वाचक होता है | 
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प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से हिंदवी या हिंदी शब्द फारसी* भापा- 

का है और इसका अर्थ (हिंद का? होता है, अतः यह फारसी ग्रंथों 
में हिंद देश के वासी और हिंद देश की भाषा दोनों शं 

हिंदी शब्दके अर्थो में आता था और आज भी आ सकता हे | पंजाब 
भिन्न भिन्न अर्थ का रहनेवाला देहाती आज भी अप॑न को भ्ारत- 
चासी न कहकर हिंदी ही कहता है, पर हमें आज हिंदी क भापा-संवंधी 
अर्थ स ही विशेष प्रयोजन दै । शब्दा4 की दृष्टि से इस अथ में भी हिंदी 
शब्द का प्रयोग हिंदी या भारत में बोली जानेचाली किसी आर्य अथवा 
अनाय भाषा के लिये हो सकता है, किंतु व्यवहार में हिंदी उस वड 
भूमिभाग की भाषा मानो जाती है जिसकी सीमा पश्चिम में जैसलमेर, 
उत्तर-पश्चिम में अंबाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर 
तक के पहाड़ी प्रदेश, पूरव में भागलपुर, दक्षिण-प्रव में रायपुर तथा 
दक्षिण-पश्चिम मं खंडवा तक पहुँचती हे । इस भूमिभाग के निवासियों 
के साहित्य, पत्र-पत्रिका, शिल्षा-दीचा, बोलचाल आदि की भाषा हिंदी 
है | इस अथ में त्रिहारी ( भोजपुरी. मगही और मैथिली ), राजस्थानी 
( मारवाड़ी, मेवाती आदि ), पूर्वी हिंदी ( अवधी, बघेली और छत्तीस- 
गढी ), पहाड़ी आदि सभी हिंदी की बिभाषाएँ मानी जा सकती हैं । 
उसके बोलनेवालो की संख्या लगभग ११ करोड़ है | यह हिंदी का प्रच- 


Ca 


च. > Se: oem - -><>->>. > ->«> 


* # कुछ लोग स्वयं “हिंदी” शब्द को०फारसी बतलाते हे ओर कहते हे 

कि इसमें हिंद शःद के अंत में जो “३” हे, वह फारसी की “याए'निखरती ' 

( संबंधसूचक य या ई ) है। ऐस) दशा में प्रश्‍न हो सकता है क्रि फिर 

अवधी, बिहारी ओर मराठी आदे में जो ई हे वह कैसी है ? दूसरे इस अर्थ 

का बोधक ई अत्यय पाली में भी लगता हे? जैसे- श्रप्पमत्तो श्रयं गधो 

यायं तगरचंदनी । (धम्मपद ४। १६) अतः यह कहना कि यह फारसी का प्रत्यय 

हे ठीक नहीं हे यह विषय हमारे मस्वुत प्रसंग से कुछ बाहर हे, इसलिये इसे 

= इम यहां छोड़ देते हे । यहाँ हम केवल इतना ही कहना पर्यास समेते हैं 

- « कि यह दमारी माघा हे और इस समय सारे मारत की राष्ट्रभाषा हों रही है | 


शा ® 


| झि 
~ 
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_ लित अथं है । भाषा-शाख्रीय अथ इससे कुछ भिन्न और संकुचित 
होता है 
भाषा-शाक्ष की दृष्टि से इस विशाल भूमिभाग अथवा हिंदी खंड 
में तीन चार भाषाएँ मानी जाती हैं । राजस्थान की राजस्थानी, विहार 
तथा वनारस-गोरखपुर कमिश्नरी की बिहारी, उत्तर में पहाड़ों की पहाड़ी 
अर अवध यथा छत्तीसगढ़ की पूर्दी हिंदी आदि प्रथक्‌ भाषाएँ मानी 
जादी हैं । इस प्रकार हिंदी केवल उस खंड की भाषा का कह सकते हैं 
जिसे प्राचीन काल में मध्य देश अथवा अंतवंद कहते थे। आतः यदि 
आगरा को हिंदी का केंद्र मानें ता उत्तर में हिमालय की तराई तक ओर 
दक्षिण में नमदा की घाटी तक, पूव में कानपुर तक और पश्चिम में 
दिल्ली के भी आगे तक हिंदी का क्षेत्र माना जाता है | इसके पश्चिमः 
में पंजाबी और राजस्थानी बोली जाती हैं और पूव में पूर्वी हिंदी । कुछ 
[ग हिंदी के दो भेद मानते हैं--पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी । पर 
आधुनिक विद्वान्‌ पश्चिभी हिंदी* को ही हिंदी कहना शास्त्रीय समझते 
हें । अतः भाषा-वेज्ञानिक विजेचन में पूर्वी हिंदी भी “हिंदी! से प्रथक 
भाषां मानी जाती है | ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो हिंदी शौरसेनी 
की वंशज है और पर्वी हिंदी अध मागधी की । इसी से ग्रियसन, चेटजी 


| आदि ने हिंदी शब्द का पश्चिमी हिंदी के ही अथ 
: रो का याव प्र में व्यवहार किया है और ब्रज, कन्नौजी, बंदेली 
याँगरू और खडी वोली ( हिंदुस्तानी ) को ही हिंदी की विभाषा माना 
हे--अबधी, छत्तीसाईी आदि को नहीं । अभी हिंदी लेखकों के अति- 


रिक्त अँगरेजी लेखक भी “हिंदी” शब्द का मनचाहा अथ किया करते . 


. हैं इससे भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी का हिंदी शब्द के ( १) मूल शब्दाथ, 
(२) प्रचलित और साहित्यिक अथ, तथा (३) शास्त्रीय अथ को भली 
भाँति समक लेना चाहिए । तीनों झथ ठीक.हें पर भाषा विज्ञान.में 
वेज्ञानिक खाज सिद्ध औए शाब्यू-प्युक्त अथे ही लेना चाहिए । 


# पश्चिमी हिंदी के बोलनेवालो की संख्या केवल ४ करोड़ १२ लाख है। - 
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¬ (१) हिंदी ( पश्चिमी हिंदी अथवा केंद्रीय हिंदी-आय भाषा) की 
अधान पाँच विभाषाएँ हें--खड़ी वोली1, बाँगरू, त्रजभाषा, कन्नौजी और 
चदेली। आज खड़ी शेली राष्ट्र की भाषा है - साहित्य और व्यवहार सबसे 
उसी का बोलबाला है इसी से बह ऋनेक नामों ओर रूपों में भी देख 
खड़ी बोली : . पडती है| प्राय: लोग त्रजभाषा, अवधी आदि 
प्राचीन साहित्यिक भाषाओं से भेद दिखाने के 
लिये आधुनिऊ साहित्यिक हिंदी को “खड़ी बोली” कहते हैं । यह इसका 
सामान्य अथ है, पर इसकामूल अथं लें तो खड़ी बोली*उस बोली को 
कहते हें जो रामपुर रियासत, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, 
सहारनपुर, देहरादून, अंबाला तथा कलसिया और पटियाला रयासत 
“के पूर्वी भागों में बोली जाती है । इसमें यद्यपि फारसी-अरबी के शब्दों 
का व्यवहार अधिक होता है पर वे शब्द तद्भव अथवा अधतत्सम होते 
1 इसके वोलनेवालों की संख्या लगभग ५३ लाख है । इसकी 
उत्पत्ति के विषय में अब यह माना जाने लगा है कि इसका विकास 
शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है । उस पर कुछ पंजाबी का भी प्रभाव 

देख पड़ता दे । ' 


† यह एक विचित्र वात है कि जहाँ अन्य भाषाएँ भिन्न भिन्न प्रदेशों 
मंबोली जाने के कारण उस उस प्रदेश के नाम से अभिदित होती हैं, जैसे अवधी, 
अज, बुंदेली, वहां खड़ी बोली का नाम सबसे भिन्न देख पड़ता है |_ इसका 
“नामकरण किसी प्रदेश के नाम पर, जहाँ एसका मुख्यतया प्रचार है या 

, उद्धव हुआ। है, नहीं है । हिंदीसाहित्य में यह नाम पहले-पहल लल्लूजी लाल 
जोर सदल मिश्र के लेखों में मिलता है । मुसलमानों ने जव इसे अपनाया तंत्र 
इसे रेखता का नाम दिया | रेखता का ग्रथ गिरता या पड़ता है | क्या इसी . 
“गिरी या पढ़ी हुई भाषा के नाम का विरोध सूर्चित करने के लिये इसका नाम 
खड़ी बोली रखा»गया ! कुछ लोगों का कहना है कि यह “खड़ी? शब्द “खरी' 
(टकसाली) का बिगड़ा रूप है। जो हो, इस नामकरण का कोई प्रामाणिक 
` , कारण अब तक नहीं ज्ञात हुआ है। क्या इसका नाम अंतर्वेदीरखना अनुपयुक्त 
_ होता ! पर अत्र खड़ी बोली नाम चलपड़ा है और उसे वदलनेकी चेष्टा व्यर्थ है । 
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` यह खड़ी बोली ही आजकल की हिंदी, उदू :ओर हिंदुस्तानी 
सीनों का मूलाधार दै । खड़ी बोली अपने शुद्ध रूप में केवल एक 
उच्च हिंदी बोली है पर जब वह साहित्यिक रुप धारण 
करती है तब कभी वह “हिंदी” कही जाती है 
“आट कभी “उद । जिस भाषा में संस्कृत के तत्सम और अधतत्सम 
शब्दों का विशेष उपवहार होता है वह हिंदी ( अथवा यारोपीय विद्वानों 
ची उच्च हिंदी ) कही जारी है। इसी हिंदी में वतमान युग का साहित्य 
निर्मित हा रहा दै । पढे-लिखे हिंदू इसी का व्यवहार करते हैं । यही 
` 'खड़ी बोली का साहित्यिक रूप हिंदी के नाम से राष्ट्रभाषा के सिंहासन 
पर बिठाया जा रहा है। 


जब वही खड़ी बोली फारसी-अरबी के तत्सम और अवतत्सम 
शब्दों को इतना अपना लेती है कि कभी कभी उसकी वाक्य-रचना पर 
निड भी कुछ विदेशी रंग चढ्‌ जाता है तब उसे उदू 
हें । यद्दी उङ भारत के मुसलमानां की | 

साहित्यिक भाषा है । इस उदू के भी दे रूप देखे जाते हैं । एक 
दिल्ली लखनऊ आदि की तत्सम-बहुला कठिन उदू ओर दूसरी हैद्राबाद 
की सरल दक्खिनी उदू ( अथवा हिंदुस्तानी ) । इस प्रकार भाषा वैज्ञा- 
निक दृष्टि में दिदी और उदू खड़ी बोली के दो साहित्यिक रूप मात्र 
है | एक का ढाँचा भारतीय'परंपरागत प्राप्त है और दूसरी को पारसी _ 
का आघार बनाकर विकसित किया जा रहा है। 


खड़ी बोली का एक रूप ओ होवा दै जिसे न तो शुद्ध साहित्यिक 

ही कह सकते हैं और न ठेठ बोल चाल को बोली ही कह सकते हैं । बह 
हे हिंदुस्तानी-विशाल हिंदी प्रांत के लोगों की 

हिंडुत्तानी परिमार्जित” बोली । , इंसमें तत्सम शब्दों का 
उपल दार कम-हे।ता है पर नित्य व्यवद्दार के शाव्ददेशी-विदेश सभी कास 
में आते हैं । संस्कृत, फार्सी, अरबी के अतिरिक्त अँगरेजी ने भी". 
हिन्दुस्तानी में स्थान पा लिया है । इसी से एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि 
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«पुरानी हिंदी, उद और अँगरेजी के मिश्रण से जो एक नई जबानः 
आपसे आप बन गइ है वह हिंदुस्तानी के नाम से मशहूर है | यः 
उद्धरण भी हिंदुस्तानी का अच्छा नमूना है | यह भाषा अभी तक बोल- 
चाल की बोली ही है । इसमें कोई साहित्य नहीं है । किस्से, गजल... 
भजन आदि की भाषा को, यदि चाहें तो, हिंदुस्तानी का हीं एकू रूप: 
कह सकते हैं | आजकल कुछ लोग हिंदुस्तानी को साहित्य की भाषा: 
बनाने का यत्न कर रहे हैं, पर वतमान अवस्था में बह राष्ट्रीय बोली% ही 
कही जा सकती है। उसकी उत्पत्ति का कारण भी परस्पर विनिमय की 
इच्छा ही है। जिस प्रकार उदू -के रूप में खड़ी बोली ने मुसलमानों की; 
माँग पूरो की है उसी प्रकार अँगरेजी शासन और शिक्षा की आवश्य-- 
कतां की पूर्ति करने के लिये हिंदुस्तानी चेष्टा कर रही हे । वास्तकः 
में “हिंदुस्तानी! नाम के जन्मदाता अंगरेज आफिसर हें । वे जिस: 
साधारण बोली में साधारण लोगों से-साधारण पढ़े और बेपढ़ेः 
दोनों ढंग के लोगों से-बातचीत ओर व्यवहार करते थे उसे हिंदुस्तानी 
कहने लगे । जब हिंदी और उदू साद्दित्य-सेवा में विशेष रूप से 
“लग गई तब जो बोली जनता में बच रही है. उसे हिंदुस्तानी कहा 
जाने लगा है। यदि हम चाहें तो हिंदुस्तानी को चाह हिंदी का, 
च हे उदू के बोलचाल का रूप कह सकते हैं । अतः हिंदी, उदू ... 
हिंदुस्तानी तीनों ही खड़ी वोली के रूपांतर-मात्र हें । साथ ही हमें 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि शाख्नों «में खड़ी बोली का अधिक. 
प्रयोग एक प्रांतीय बोली के अथ में ही होता है। र 
` (२) बाँगरू- हिंदी की दूसरी विभाषा बाँगरू वोली है | यह वाँगर 
अथात्‌ पंजाब के दक्षिण-पूवी भाग की बोली है । देहली, करनाल 








# हिंदुस्तानी का साहित्य के आसन पर विराजने की चेष्टा करना हिंदी 
` ओर उद्‌ दोनों के लिये अनिष्टकर सिद्ध हे सकता है । इसके प्रचार और 
` विकास तथा साहित्य़ापयागी हेने से हिंद उद्‌ दोनों अपने प्राचीन गौरव “ओर 
` परंपरा से पथक हो जायेगी ओर दोनों ग्रहभ्रष्ट देकर एक ऐसी स्थिति उत्पळछ 
` करेंगी, जा भारतीय माषाओं के इतिहास की परंपरा में उथलपुथल कर दँगी 81 
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. ऱ्योद्दतक, हिसार, पटियाला, नाभा और मींद आदि की ग्रामीण बोली 

-बह्दी बाँगरू है । यह पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली तीनों 
“की खिचड़ी है । घाँगरू वोलनेवालों की संख्या बाईस लाख दे। 
ध्वागरू बोली की पश्चिमी सीमा -पर सरस्वती नदी बहती है । 
व्यानीपत और कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध मैदान इसी बोली की सीमा 
“के आदर पड़ते हैं |. 


(३ ) त्रज्ञमाषा--त्रजमंडल में त्रजमाषा बोली जाती है। इसका 
विशुद्ध रूप आज भो मथुर'. आगरा, अलीगढ़ तथा धौलपुर में बोला 
जाता दै । इसके बोलनेवालं' की सख्या लगभग ७९ लाख है । नरज 
भाषा में हिंदी का इतना बड़ा और सुंदर साहित्य लिखा गया है कि 
“उसे बोली अथवा विभाषा न कहकर भाषा का नाम मिल गया था, 
प्यूर आज तो वह हिंदी की एक विभाषा-सात्र कही जा सकती है। 
अंज भी अनेक कवि पुरानी अमर त्रजभाषा में काव्य लिखते हँ । 


(४) कत्रौजी--गंगा के मध्य दोआब की बोली कन्नोजी है हे । 
न्ड्समे भी अच्छा साहित्य मिलता है पर वह भी त्रजभाषा का ६ 
“साहित्य माना जाता है, क्योंकि साहित्यिक कन्नौजी और ब्रज में कोई 
“विशेष अंतर नहीं लक्षित होता । | 


(५) बुंदेली-यह बुंदेलखंड की भाषा दै और त्रजमाषा के 
ज्लेत्र के दक्षिण में बोली जाती है । शुद्ध रूप. यह माँसी, जालौन, 
हमीरपुर, ग्वालियर, भूपाल, ओडेळछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी 
.चथा होशंगाबाद में वोली जाती है। इसके कई मिश्रित रूप 
दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट ल तथा छिंदवाड़ा के 
“कुछ भागों में पाए जाते है । बुंदेली के बोलनेवाले लगभग ६९ लाख 
हैं । मध्यकाल में बुंदेलखंड में आच्छे कवि हुए हैं. पर > उनकी भाषा 
जुज ही रही है । उनकी त्रजभाषा पर कभी कभी बुंदेली की अच्छी 
वपि देख पड़ती है । हा मिह, 

आअध्यवर्वी? कहने का यही अभिप्राय दै कि ये भाषाएँ मध्यदेशी 
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भाषा और बहिरंग भाषाओ के बीच की कड़ी हें अतः उनमें दोनों के. . 


लक्षण मिलते हैं | मध्यदेश के पश्चिम की भाषाओं 
में मध्यदेशी लक्षण अधिक मिलते हैँ पर उसके 
पूचं की 'पूर्वी हिंदी” में बहिरंग वग के इतने अधिक लक्षण मिलते हैं किः 
उसे बहिरंग वग की दी भाषा कहा जा सकता है। क: 
जेधा पीछे तीसरे ढंग के वर्गीकरण में स्पष्ट हो गया है, ये मध्यवर्ती 
भाषाएँ सात हे--पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी पहाड़ी, 
केंद्री पहाड़ी; पश्चिमी पहाडी और पूर्वी हिंदी । ये सातो भाषाएँ 
हिंदी को--मध्यदेश की भाषा को - घेरे हुए हैं । साहित्यिक ओर राष्टीय 
इष्टि से ये सव हिंदी की विभाषाए (अथवा उपभाघाए) मानी जा 
सकती हैं पर भाषाशास्त्र की दृष्टि से ये स्वतंत्र भाषाएँ मानी जाती हैं। 
इनमें से पहली छः में मध्यदेशी लक्षण अधिक . मिलते हें पर पूर्वी 
हिंदी में बहिरंग लक्षण ही प्रधान हैं । | 
पूरे पंजाब प्रांत की भाषा को “पंजाबी? कह सकते हैं । इसी से कई 
लेखक पश्चिमी पंजाबी और पूर्वी पंजाबो के दो भेद करते हैं पर भाषा- 
शास्त्री पूर्वी पंजाबी को पंजाबी कहते हैं आतः हम 
भी पंजाबी का इसी अथ में व्यवहार करेंगे। 
पश्चिमी पंजाबी को “लहँदा? कहते हैं । असूतसर के आसपास की भाषा 
शुद्ध पंजाबी मानी जाती है । यद्यपि स्थानीय बोलियों में भेद मिलता है 
पर सच्ची विभाषा ढोग्री ही है । जंबू रियासत और काँगड़ा जिले में 
डोग्री बाली जाती है। इसकी लिपि तक्करी अथवा टकरी है? टक्क 
जाति से इसका संबंध जोड़ा जाता है । पंजाबी में थोडा साहित्य भी 
है । पंजाबी ही एक ऐसी सध्यदेश से संबद्ध भाषा हैं जिसमें संस्कृत 
“छर फारसी शब्दों की भरती नहीं है। इस भाषा में वैरिक-संस्कृत- 
सुलभ रस और, सुन्दर पुरुषत्व देख पइता है। इस भाषा में इसके: 
 चोल़नेवाले वलिष्ठ और कठोर किसानों की कठोरता और - सादगी 
मिलती हे । प्रियसन ने लिखा हे फि पंजाबी ही एक ऐसी आघलिक 
. दिंदी-आय भाषा है।जिसमें वेदिक अथवा तिव्बत-चीनी भाषा के 


मध्यवर्ती माषाएँ 


पंजाबी 


समान स्वर पाए जाते हैं। | 
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` ` पंजाबी के दक्षिण में राजस्थानी हैं । जिस प्रकार हिंदी का उत्तर- 


पश्चिम की ओर फैला हुआ रूप पंजादी है, उसी प्रकार हिंदी का दक्षिण 
पश्चिम विस्तार राजस्थानी है । इसी विस्तार का 
क . अंतिम भाग गुजरती है। राजस्थानी और गुज- 
रावी बास्तव में इतनी परस्पर संबद्ध हैं कि दोनों को एक ही भाषा की दो 
विभाषाएँ मानना भी अनुचित न होगा । पर आजकल ये दो स्त्रतंत्र 
भाषाएँ मानी जाती हैं । दोनों में स्वतंत्र साहित्य की भी रचना हो रही 
है । राजस्थानी की मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी आदि अनेक 
विभाषाएँ हैं, पर गु नराती में कोई निश्चित विभाषाएँ नही हैं । उत्तर 
ओर दक्षिण की गुजराती की बोली में थोड़ा स्थानीय भेद पाया जाता है । 


राजस्थानी ओर गुजराती 


मारवाड़ी और जयपुरी से मिलती-जुलती पहाड़ी भाषाएँ दिन्दीः 

के उत्तर में मिलती हें । पूर्वी पहाड़ी नेपाल की प्रधान भाषा है इसी से 
जे बह नेपाली भी कही जाती हे | इसे ही परगतिया 
पहाडी अथवा खसङ्रा भी कहते हैं | यह नागरी अक्षरों 

में लिखी जाती है | इसका साहित्य सवंथा आधुनिक है । केद्रवर्ती 
पहाड़ी गढ़वाल रियाखत तथा कुमाऊँ और गढ़वाल जिलों में बोली 
जाती है | इसमें दो विभाषाएँ हैं -कुमाउनो और गढ्वाली । इस 
भाषः में भी कुछ पुस्तक थाइ, दिन हुए, लिखी गई हैं । यहद भी नागरी 
अक्षरों में लिखी जाती है। पश्चिमी पद्दाड़ी बहुत सी पहाडी बोलियों 
के समूह का नाम है | उसकी कोई प्रधान विभाषा नहाँ हे और नः 
उसमेँ कोई उल्लेखनीय साहित्य ही है। कुछ माम-ीत भर मिलते हूँ । 
इसक्रा क्षेत्र बहुत विघ्ठृत है । संय॒क्तम्रांत के जौनसार बाबर से 
लेकर पंजाब प्रांत में सिरमोर रियासत, शिमला पहाड़ी, कुड मंडी, 
'चंवा होते हुए पश्चिम में कश्मीर की भद्रवार जागीर तक पश्चिमी 
पदी बोलियाँ फैली हुई हैं । इसमें जोनसारी, कुडूली, चंबाली आदि 
अनेक विभाषाएँ है । ये टकरी अथवा वक्करी लिपि में लिखी जाती हे. 1. 


इसे हिंदी का पूर्वी विस्तार कह सकते हैं पर इस भाषा सं इतरे 
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चहिरंग भाषाओं के लक्षण मिलते हैं कि इसे अध-विहारी# भी कहा जा: 

पूर्वी हिंदी सकता है। यही एक ऐसी मध्यवती भाषा है 

जिसमें बहिरंग भाषाओं के अधिक लक्षण मिलते 

हैं । यह हिंदी और बिहारी के मध्य की भाषा है। इसकी तीन विभाशाएँ 
हँ अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी को ही कोशलीत्या 
चैसवाड़ी भी कहते हैं । वास्तव में दक्षिण-पश्चिभी अवधी ही बैसवाड़ी 
कट्टी जाती है । पूर्वी हिंदी नागरी के अतिरिक्त केथी में भी कभी कभी 
लिखी मिलती है । इस भाषा के कवि हिँदी-सादित्य के अमर कवि हैं 
जैसे तुलसी और जायसी । | 

इनका सबसे बड़ा भेदक यह है कि मध्यदेश की भाषा अर्थात्‌ हिंदी 
की अपेक्षा ये सच अधिक संहिति-प्रधान हैं । हिंदी की रचना सर्वथा 
व्यवहिंत है पर इन बहिरंग भाषाओं में संहित 
हु रचना भी मिलती है । वे व्यवहिति से संहित 
को ओर रही हैं| मध्यवर्ती भाषाओं में केवज्ञ पूर्वी हिंदी कुछ संहित” 
थाई जाती है । | 
हृ पश्चिम पंजाब की भाषा है, इसी से कुछ लोग इसे पश्चिमी 
पंजाबी भी कद्दा करते हैँ । यह जटकी, अच्छी, हिंदी, डिलाही आदि 
नामों से भी पुकारी जाती है । कुछ विद्वान्‌ इसे 
| लहँदी भी कहते हैं पर लहेंदा तो संज्ञा है सतः 
उसका खीलिंग नहीं हो सकता । लहँदा एक*नया नाम ही चल पदरा है; 
अब उसमें उस अथं के द्योतन की शक्ति आ गई हे | 

बहूदा की चार विभाषाएँ हे--( १) एक केंद्रीय लहँदा जो नमक : 
की पहाड़ों के दक्षिण प्रदेश में बोली जाती है, और जो टकसाज्ञी मानी 
_जावो है, (२ ) दूसरी दक्षिणी अथवा मुल्तानी जो मुस्तान के आस 


बहिरंग भाषाएँ 


लहदा 


___ क अर्धमागधी का ही अनुवाद अर्घबिहारी हे । पूर्वो हिंदी प्राचीन काल 

- को अधेमागघी गरात के क्षेत्र में हो बोली भी जाती हे । ध्यान देने की बात 

है कि साहित्यिक और धार्मिक दृष्टि से अधमागधी भाषा का सदा से ऊँचा स्थान 
रहा है पर राष्ट्रीय हष्टि से मध्यप्रदेश की भाषा ही राज्य करती रही है । 
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' पास वोली जाती है, ( ३) तीसरी उत्तर-पूर्वी, अथवा पोठवारी और 
(४) चौथी उत्तर-पश्चिमी अर्थात्‌ घन्नी ।, यह उत्तर में इजारा जिले 
तक पाई जाती है। लहँदा में साधारण गीतों के अतिरिक्त कोई साहित्य 
नहीं है | इसकी अपनी लिपि लंडा है । 

वह दूसरी बहिरंग भाषा है, और सिंध नदी के दोनों तटों पर 

बसे हुए सिंध देश की बोली है । इसमें पाँच विभाषाएँ हैं--बिचोली, 

सिंधी सिरैकी, लारी, थरेलो और कच्छी । बिचोली 

मध्य सिंध की टकसाली भाषा है। सिंधी के 

उत्तर में लहँदा, दक्षिण में गुजराती और पूद में राजस्थानी है । सिंधी 

का भी साहित्य छोटा सा है । इसकी भी लिपि लंडा है पर गुरुमुखी 
आर नागरी का भी प्राय: व्यवहार होता है । | 

कच्छी षोली के दक्षिण में गुजराती है । यद्यपि उसका क्षेत्र 

पहले बहिरंग भाषा का क्षेत्र रह चुका है पर गुजराती मध्यवती भाषा 

र है । अत: यहाँ बहिरंग भाषा की श्ंखला टूट सी 

: गई है । इसके वाद गुजराती के दक्षिण में मराठी 

आती है । यही दक्षिणी बहिरंग भाषा है। यह पश्चिमी घाट और 

अरब समुद्र के मध्य की भाषा है | पूना की भ षा ही टकसाली मानी 
जाती है । पर मर ठी बरार में से होते हुए बस्तर तक बोली जाती है । 
इसके दक्षिण में द्रविड भाषाएं बोली जाती हैं | पूव में मराठी अपनी 
पंड्रोसित्र छत्तीसगढ़ी से मिलतो है । 

मराठी की तीन विभाषाए' हैं। पूना के आसपास की टकसाली 
बोली देशी मराठी कहलाती है । यृही थोड़े भेद से उत्तर कॉकण से 
वाली «जाती है, इससे इसे, कोंकणी भी कहते हैं । पर कोंकणी एक 
दूसरी मराठी बोली का नाम है जो दक्षिणी कोंकण में बोली जाती है! = 
पारिभाषिक अर्थ में दक्षिण कोंकणी ही कोंकणी मानी जाती दै। मराठी 
दीन्तीसरी विभाषा बरार दी बरादी है। इल्बी, मराठी ओर द्रविड़ की 
खिचड़ी बोली है जो बस्तर में बोली जाती है । 

मराठी भाषा में तद्धितांत, नामधातु आदि शब्दों का व्यवहारी . 
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॥ | 


ष्र 2. हिंदी भाषा | 


विशेष रूप से होता है। इसमें वैदिक स्वर के भी कुछ विहा ` 
मित्रते. हैं । द्‌ ° 


है । बिहारी केवल बिहार में दी नहीं, संयुक्त प्रांत के पूर्वी भाग अर्थात्‌ 
बारी गोरखपुर-बनारस कमिश्नरियी से लेकरःपूरे बिहारी 
प्रांत में तथा छोटा नागपुर में भी बोली जाती है। 

यहद पूर्वी हिंदी के खमान हिंदी की चचेरी बहिन मानी जा सकती है। 
इसकी तीन विभाषाएँ हैं ( ४ ) मैथिली, जो गंगा के उतर दरभंगा के 
आसपास बोली जाती दै। ( २) मगहो, जिसळे केंद्र पटना और गया 
हें 1 (३) भोजपुरी, जो गोरखपुर और बनारस कम्रिश्नरियों से लेकर 
बिहार प्रांत के आरा ( शाहाबाद ), चंपारन और सारन शौर जिलों में 
चोली जाती दै । यह भोजपुरी अगने वर्ग की ही मैथिली-मगह्दी से 
इतनी भिन्न होती है कि चैउजी भोजपुरो को एक प्रयक वर्ग में ही रखना 
उचित सममते हैं । छ 
बिहार में तीव लिपियाँ प्रचलित हैं | छपाई नागरी लिपि में होती 


है। साधारण व्यवहार में कैथी चलती है और कुछ मैथिलो में मैथिली 
लिपि चलती है । 


ह उत्कली अथवा उड्या उड़ीसा की भाषा है । इसमें, कोई 
विभाषा नहीं है । इसकी एक खिचड़ी बोली है जिसे भत्री कहते हें । 
उभ्या सत्री में उड्या, मराठी और द्रविड़े तीनों आकर 

हे मिल्न गई हैं | उड्या का साहित्य अच्छा 
बडा हूं | | 


` बंगाली को, माषा बंगाली प्रसिद्ध साहित्य-संपन्न भाषाओं में से ए% 
है । इसकी तीन विभाषाएँ हैं | हुर्गली के आसपास की पश्चिमी बोबी 
बंगाली * टकसाली मानी” जाती हे । वँगाला लिपिळेव- 
“Si नागरी का ही एक रूपांतर है । 
` आसानी बहिरंग समुदाय की अंतिम भाषा है । यह धासाम की - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by éSangotri 


© | त 


आधु लिक भाषाएँ ४२ 


भाषा है । वहाँ के लोग उसे असामिया कहते हें | आसामी में प्राचीन 
आसामी साहित्य भी अच्छा है। आसामी यद्यपि बँगला 


_,सेबहुत कुछ मिलती हे तो भी व्याकरण और 
उच्चारण में पयाप्त भेद पाया जाता हे । यह भी पक प्रकार को बंगला 


लपि में ही लिखी जाती है | आसाभी की काई सच्ची विभाषा नहीं है ४ 





>” लभ 
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तीसरा अध्याय 
हिंदी का ऐतिहासिक विकास, 


हिदी का विकास क्रमशः प्राकृत और अपभ्रंश के अनंतर हुआ है । 
«प्र पिछली अपभ्रंश में भी हिंदी के बीज बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पडते 
हैं, इसी लिये इस मध्यवर्ती नागर अपभ्रंश को ' 
हिंदी के विकास की कुछ विठ्ठानों ने पुरानी हिंदी माना है। यद्यपि 
मगर अपभ्रंश की कविता बहुत पीछे की वनी हुई भी 
उमिलती है, परंतु हिंदी का विकास चंद वरदाई के समय से स्पष्ट देख 
म्पड्ने लगता है । इसका समय वारहवी शताब्दी का अंतिम अधे 
“भाग है, परंतु उस समय भी इसकी भाषा अपश्रंशा से बहुत भिन्न ह 
गई थी । अपभ्रंश का यह उदाहरण लीजिए-- 
न भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि महारा कंतु । 
लज्जेज्जं तु वयंसिद्रह जइ भग्गा घरु एंतु ॥ १ ॥ 
पुत्तै जाएं कवणु गुण ग्रवगुणु कवणु मुण्ण । 
जा त्रप्पी की भुंहडी चभिज्जइ अवरेण ॥ २॥ 
दोनों दोहे हेमचंद्र के हैं | हेमचंद्र का जन्म संवत्‌ ११४५ में और 
“मृत्यु सं० १२२९ में हुई थी । अतएव यह माना जा सकता है कि ये दोहे 
-सं० १२०० के लगभग अथवा उसके कुछ प॒व लिखे गए होंगे । «अत्र 
रिदी के आदिःऋवि चंद के कुछ छंद लेकर मिलाइए और देखिए, दोनों 
सें कहाँ तक समता है । 
उच्चिष्ठ छंद चंद चयन सुनत सुजंपिय नारि। 
तनु पवित्त पावन कविय उकति क्र्घूठ उघारि ॥ 2 
_ ताड़ी खुल्लिय ब्रह्म दिक्खि इक असुर अदब्भुत । 
दिग्ध देह चख सीस मुर्षण॑ करुना जस जप्पत ॥ 
... देमचंद्र और त्रंद की कविताओं फो मिलाने से यह स्पष्ट विनि त. 
व्दीता है कि हेमचंद्र की कविता प्राचीन है और चंद की उसकी अपेक्षा 


हुदै 


४४ 
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पि हिंदी का ऐतिहासिक वि हास ४५: 


बहुत अर्वाचीन | देमचंद्र न अपने व्याकरण में अपभ्रंश के कुछ उदा- 
हरण दिए हैं, जिनमें से ऊपर के दोनों दाहे लिये गए हैं; पर ये सड 

` उदाहरण स्वयं देमचंद्र के बनाए हुए ही नहीं दै । संभव है कि इसमें 
स कुछ स्वयं उनके बनाए हुए हों; पर अधिकांश अत्रतरण-मात्र हैं और 
इसलिये उसके पहले के हैं । 

“विक्रम की ग्यारदवीं शताव्दो के द्वितीय चरण में वर्तमान महाराज 
भोज का पितृव्य द्वितीय वाकूपतिराज परमार झुंज जैसा पराक्रमी था, 
वैसा हो कवि भी था | एक बार वह कल्याण के राजा तैलप के यहाँ 
केंद्‌ था । कैद ही में तैलप की बहन सृणालवती से उसका प्रेम हो गया 
आर उसने कारागृइ से निकल भागने का अपना भेद अपनी प्रणयिनीः 
को बतला दिया । सणालत्रती ने मुंज का मंसूबा अपने भाई से कह्‌ 
दिया, ज्ञिससे मुंज पर ओर अधिक कडाइ होने लगी । निम्नलिखित 
दोहे मुंज की तत्कालीन रचना हैं-- च 

जा मति पच्छुई संगञ्जइ सा मति पहिली होइ । 
मुंज भणइ मुणालवइ विधन न बेढइ कोइ || 
(जो मति पीछे संपन्न होती है, बह यदि पहले दो, तो मुंज कहताः 
दै, हे सुणालवती, कोई विन्न न सतावे । ) 
सायर खाई लंक गढ़ गढ़वई दससिरि राठ । | 
रक भगग्बखय सो,भज्जि गय मुंज म करि बिसाउ॥ ' _ 
F * सागर खाई लंका गढ, गढ्पति दशक धर राजा भारय-क्षय होने 
पर सब चैपट दो गए | सुंज विषाद मत कर!) | 
| ये दोहे हिंदी के कितन पासु पहुँचते हुए हैं, यह इन्हें पढ़ते ही पता 
EF लग जाता है | इनकी भाषा साहित्यिक है, अतः रूढि के अनुमार इनमें 
कुछ ऐसे शब्दों के प्राकुत रूप भी रखे हुए हैं जो बोलचाल सें प्रचलितः 
न थे, जैसे संपञजइ, सायर, ie बिसाड । इन्हें यदि निकाल दें 
“चो भाषा और भी स्पष्ट हो जाती दे । तळ 
ह [ 2 अवस्था में यह माना जा सकता दै कि हेमचंद्र के समय से 
| _ पूव हिंदी का विकास होने लग गया था और चंद के समय तक उसका. | 


७ 
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-४६ हिंदी भाषा 
- रूप स्थिर हो गया था; अतएव हिंदी का आदिकाल हम सँ० ` 
CE लगभग मान सकते हैं । यद्यपि इस सभय के पूव के कई हदी 
“कवियों के नाम बताए जाते हैं, परंतु उनमें से किसी की रचना का काई 
-उदाहरण कहीं देखने में नहीं आता | इस अवस्था में उन्हें. हिंदी को 
“आदि काल के कवि मानने में संकोच दता है। पर चंद को दिंदी' का .... 
“आदि-कवि मानने में किसी को संदह नहीं हो सकता। कुछ लोगों का 
“यह कहना है कि चंद का प्रथ्वोराज रासो बहुत पीछे क्रा बना हुआ 
'है । इसमें संदेह नहीं कि इस रासो में बहुत कुछ प्रक्षिप्त अंरा है, पर 
-साथ ही उसमें प्राचीनता के चिह भी कम नहीं हैं। उसके कुछ अरा 
अवश्य प्राचीन जान पडते हैं । ददल 
चंद्‌ को समकालीन जगनिक कवि हुआ है जो बुंदेलखंड के प्रतापी 

-राजा परमाल के दरबार सें था । यद्यपि इस समय उतका बनाया काइ 
अंथ नहीं मिलता, पर यह माना जाता है कि उसके बनाए मंगर के 
आधार पर हो आरंभ में “आउह!खंड” की रचना हुई थी । अभी तक 
“इस मंथ की कोई प्राचीन प्रति नहीं मिली है; पर संयुक्त प्रदेश ओर 
-चु'देलखंड में इसका बहुत प्रचार है ओर यह बराबर गाया जाता है । 
लिखित प्रति न हेनि तथा इनका रूप सबथा आल्दा गानेवालो की स्मृति 
-पः निर्भर होने के कारण इसमें बहुत कुड प्रतिस अश भी मिलता 
गया दै और भाषा में भी फेरफार हाता गया हे ० 


हिंदी के जन्म का समय भारतवप के राजनीतिक उलटफेर की था । 
“उसके पहले ही से यहाँ मुसलमानों का आना आरंभ हो गया था और 
“इस्लाम धर्म के प्रचार तथा उत्कर्षण्धन में उत्साही और इृद॒संकल्प 
मुसलमानों के आक्रमणों के कारण भारतवासियों को अपती रक्षा की 
चिता लगी हुई थी । ऐसी अवस्था में साहित्य-कला की वृद्धि की किसको 
“चिंता हो सकती थी । ऐसे समय में तो वे ही कवि सम्मानित हो सकते 
थे जो केवल कलम चलाने में ही निर्पुण न हो, वरन्‌ तलवार चलाते में 
. सी सिद्धहस्त हाँ तथा सेना के अग्रभाग में रहकर अपनी वाणी द्वारा 
सैनिकों का उत्साह बढ़ाने में भी समथ हों । चंद और जगनिक ऐसे ही. - 
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१ हिंदी का ऐतिहासिक विक्रास ४७ 
कवि थे, इसी लिये उनकी स्मृति अब तक बनी है | परंतु उनके अनंतर 
कोई सौ वष तक हिंदी का सिंहासन सूना देख पड़ता दै । अतएव हिंदी 
का आदि काल संवतु १०५० के लगभग आरंभ होकर १३७५ तक 
चलता है । इस काल में विशेषकर वीर-काव्य रचे गए थे। ये काव्य दो 
अकार की.भाषाझो में लिखे जाते थे । एक भाषा का ढाँचा तो बिलकुल 


. राजरैथानी या गुजराती का होता था जिसमें प्राकृत के पुराने शब्द भी 


बहुतायत से मिले रहते थे। यह भाषा, जा चारणों में वहुत काल पीछे 
तक चलती रह) है, डिंगल. कहलाती है । दूसरी भाषा एक सामान्य 
साहित्यिक भाषा थी जिसका व्यवहार ऐसे विद्वान्‌ कवि करते थे जो 
अपनी रचना का अधिक देशव्यापक बनाना चाहते थे | इसका ढाँचा 
पुरानी त्रजभाषा का होता था जिसमें थोडा बहुत खड़ी या पंजाबी का 
भी सल ह जाता था । इसे 'पिगल' भाषा कहने लगे थे। वास्तव में 
हिंदी का संबंध इसी भाषा से है। प्रथ्वीराज रासा इसी साहित्यिक 
सामान्य भाषा में लिखा हुआ है | बीसलदेव रासा की भाषा साहित्यिक 
नहीं है । हाँ, यह कहा जा सकता है कि उसके- कवि ने जगह जगह 
अपनी राजस्थानी बोली में इस सामान्य साहित्यिक भाषा ( हिंदी) को 
मिलाने का प्रयत्न अवश्य किया है । 


डिंगल के ग्रंथों में प्राचीनता की झलक उतनी नहीं है जितनी पिंगल 
ग्रंथों में पाई जाती है। राजस्थानी कवियों ने अपनी भाषाको प्राचीनता 
का गौरव देने के लिये जान ह्ूमकर प्राकृत अपभ्रंश के रूपों का अपनी 
कविताः में प्रयाग किया है । इससे वह भाषा वीरकाव्यापयोगी अवश्य 
हो जाती है, पर साथ ही उसमें दुरूहता भी आ जाती है। | 


इसके अनंतर हिंदी के विकासं का मध्य काल आरंभ होता है जो 


७२७ वैर्षो' तक चलता है । भाषा के विचार से इस काल को हम दो 


मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैँ;-एक.सं० १३७५ से १७०० तक 
ओर दूसरा १७०० से १९०० तक प्रथम भाग में हिंदी की पुरानी 
बोर्लियाँ बदलकर त्रजभाषा, अवधी ओर खडी वोली का रूप धारण 

हे. और दूसरे भाग में उनमें प्रौदता आती है; तथा अंत में 


~ 
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२२८ | हिंदी भाषा 


अवघी और ब्रजभाषा का मिश्रण सा हो जाता दै आर काव्य-भाषा का . 
एक सामान्य रूप खड़ा हो जाता है | इस काल के प्रथम भाग में राज- 
नीतिक स्थिति डाँवाँडाल थी । पीछे से उसमें क्रमश: स्थिरता आई जो 
दूसरे भाग में दृढ़ता को पहुँचकर पुनः डाँवाँडाल हा 'गई। हिंदी के 
विकास की चौथी अवस्था संवत्‌ १९०० में आरंभ होती दै ॥ उसी.समय 
से हिंदी गद्य का विकास नियमित रूप से आरंभ हुआ है. और खड़ी 
बोली का प्रयाग गद्य और पद्य दानों में होने लगा है । 

मध्य काल के पहले भाग में हिंदी की पुरानी बोलिथों ने विकसित 
होकर ब्रज, अवधी ओर खडी वोली का रूप धारण किया और ब्रज 
तथा अवधी ने साहित्यिक बाना पहनकर प्रौढता प्राप्त की । पुरानी 


'बोलियो ने किस प्रकार नया रूप धारण किया इसका क्रमबद्ध विवरण 


देना अत्यंत कठिन है, पर इसमें संदेह नहीं कि वे एक वार ही साहित्य 
के लिये स्वीकृत न हुईं होंगी । इस अधिकार और गौरव को प्राप्त करने 
में उनको न जाने कितने वर्षों तक साहित्यिकों की तोड्मराड 
सहनी, तथा उन्हें घटाने-बढ़ाने की पूण स्वतंत्रता दे रंखनी पड़ी होगी । 


मध्य युग के धार्मिक प्रचार संबंधी आंदोलन ने प्रचारकों को जनता के 


हृदय तक पहुँचने की आवश्यकता का अनुभव कराया । इसके लिए. 
जन-साधारण की भाषा का ज्ञान और उपयेग उन्हे अनिवाय ज्ञात 
हुआ । इसी आवश्यकता के वशीभूत होकर निगुणपंथी संत कवियों 
ने जन-साधारण की भाषा का अपनाया और उसमें कविता को ; परंतु 
वे उस कविता को माधुर्य आदि गुणों से अलंकृत न कर सके “और न 
किसी एक बोली को अपनाकर उसके शुद्ध रूप का उपयोग कर सके । 


उनके अपढ होने, स्थान स्थान के साधुसंतों के सत्संग और भिन्न-भिन्न 


७०७ लिये ९ क 
ग्रांतों तथा उसके उपखंडों में जिज्ञासा की: तृप्ति के लिये पयहन एवं 
आवास ने उनकी भाषा में एक विचित्र खिचडी पक्रा दी। काशी-निवासी 


कबीर के प्रभाव से विशेष कर पूरंबी भाषा ( अवधी ) का ही उसमें 


ha 


ली और पंजाबी भी अपना प्रभाव, डाले 
बिना न रहीं । इन साधुःसंतों द्वारा प्रयुक्त भाषा का हम सघुक्कडी 
अवधी अथवा साहित्य में प्रयुक्त उसका असंस्कृत अपरिमाजित रूप क _ 
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सकते हैं | आगे चलकर इसी अवधी को प्रेमाख्यानक मुसलमान कवियों 
ने अपनाया ओर उसको «चित परिमार्जित रूप भें प्रयुक्त करने का उद्योग 
'किया । इसमें उनको बहुत कुळ सफलता भी प्राप्त हुई | अंत सें स्वाभाविक 
कोमलता ओर सगुण भक्ति को रामोपासक शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि 
तुलसीदास ने उसे प्रोढ्ता' प्रदान करके साहित्यिक आसन पर सुशोभित 
किया । प्रमाख्यानक कवियां.ने नित्य के व्यवहार में आनेवाली भाषा 
का प्रयोग किया, और तुलसीदास ने संस्कृत के योग से उसको 
परिमार्जित और प्रांजल बनाकर साहित्यिक भाषा का गौरव प्रदान किया | 

त्रजभाषा एक प्रकार से चिर-प्रतिष्ठित प्राचीन काव्यःभाषा का 
विकसित रूप है । प्रथ्वीराज रासो मे'ही इसके ढाँचे का बहुत कुळ 
आभास मिल जाता है--“तिहि रिपुजय पुरहरन .को भए प्राथ- 
राज नरिंद ।” 

सूरदास के रचना-काल का आरंभ संवत्‌ १५७५ के लगभग माना 
जाती है | उस समय तक काव्य-भाषा ने नजभाषा का पूरा पूरा रूप 
पकड़ लिया था, फिर भी उसमें क्या क्रिया, क्या सवनाम और क्या 


अन्य शब्द सबसे प्राकृत तथा अपभ्रंश का प्रभाव दिखाई देता है। 


पुरानी काव्य-भाषा का प्रभाव त्रजभाषा में अब तक लक्षित होता है 
रत्नाकर जी की कविता में भी अभी तक 'मुक्ताहल' और “नाह? ऐसे न 
जाने कितने शब्द मिलते हैं | तुलसीदासजो की रचना में जिस प्रकार अवधी 
ने प्रौढ़ता प्राप्त की उसी प्रकार अष्टरेछाप के कवियों .की पदावली में त्रज- 
भाषा भी विकसित हुई । घनानं३,. बिहारी ओर -पद्माकर की कविता में 
तो उसका पूण परिपोष हुआ | 

यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य.है कि ।जस प्रकार 
अवधी में मिश्रण के कारण साधु-संत हुए उसी (प्रकार अजभाषा में 
मिश्रण के कारण राजा लोग हुए । य्ह ऊपर कहा जा. चुका है कि 


. अरजभाषा पुरानी सावदेशिक काव्य-भाषा का विकसित रूप हे । उत्तर 


भारत की संस्कृत का कद्र सदा से उसका पश्चिम भाग रहा । बड़ी 


बड़ी राजधानियाँ तया समद्धि-शालिनी नगरिया, जहाँ राजा लोग मुक्त- 


। 
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इस्त होकर दान देने के प्रभाव से दूर दूर देश के कवि-कोविदों कों 
खाच लाते थे, वहीं थीं | इसी से वहीं की भाषा ने काव्य-भाषा का रूप 
प्राप्त किया, साथ ही दूर दूर देशों की प्रतिभी ने भी काव्य-भाषा के 
एकत्त्र स्थापित करने में योग दिया । इस प्रकार का कल्पित एकत्व 
प्रायः विशुद्रता का विरोधी होता है । यही कारण है कि त्रजभाषा भी 
बहुत काल तक मिश्रित रही। रासो की भाषा भी मिश्रित ही है । चंद 
नें स्त्रयं कहा है--“घट भाषा पुरानं च कुरानं कथितं पया ।” 
इस षट भाषा का अर्थ स्पष्ट करने के लिये भिखारीदास का निम्न- 
लिखित पद्यांश विचारणीय दै--- 
“ब्रज मागधी मिलै अमर नाग यमन भाखानि | 
सहज पारसी हू मिलै घट विधि कहत बखानि ॥ 
मागधी से पूर्वी (अवधो और बिहारी ) का तात्पय है, अमर से 
संस्कृत का, और यमन से अरबी का, पर नागभाषा कौन सी है यह 
नहीं जान पड़ता । जो कछ हो, पर यह मिश्रण ऐसा नहीं होता था 


च्च 


कि भाषा अपनापन छोड़ दे । 
ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहें सुमति सव कोइ । 
| मिले संस्कृत पारस्यी पे अति प्रगट जु होइ ॥ 

, प्रत्येक कवि की रचनाओं में इस प्रकार का मिश्रण मिलता है, 
यहाँ तक कि तुलसीदास ओर गंग भी,"जिनका काव्य-साम्राज्य में बहुत 
ऊँचा स्थान है, उससे न वच सके । मिखारीदासजी ने इस संबंध 
में कहा है-- उ 
तुलसी गंग दुवौ भए" सुकविन के सरदार । 

जिनकी कबिता में मिली भाषा बिबिध प्रकार | ˆ 
अव तक तो किसी चुने: उपयुक्त - विदेशी शब्द को ही कबिगण 
अपनी कविता में प्रयुक्त करते थे; अरन्त इसके अनंतर भाषा. पर धिकार 
न रहने, भावों के अभाव, तथा भाषा की आत्मा और शक्ति को उपेक्षा : 
करने के कारण अरुचिकर रूप से विदेशी शब्दों का उपयोग होने लगा 
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आर भाषा का नेसर्गिक रूप भी परिवर्तेन के आवत्त में फॅस गया । 
'फारसी क मुहाबिरे भी त्रजभाषा में अजीव स्वाँगं दिखाने लगे । इसका 


“फल यह्‌ हुआ कि ब्रजभाषा में भी एक चिशुद्धतावादी आंदोलन का आरंभ 


हा गया । हिंदी आषा के मध्यकालीन विकास के दूसरे अंश की विशे- 
पता ब्रजभाषा को विशुद्धता है । भाषा की इस प्रगति के प्रमुख प्रति- 
निधि घनानंद हैं | ्रजभाषा का यह युग अव तक चला आ रहा है, 
यद्यपि यह अव चीङाप्राय दशा में हे । वतमान युग में इस विशुद्धता फे 
अतिनिधि पंडित श्रीधर पाठक, बाबू जगन्नाथदास रन्नाकर और पंडित 
रामचंद्र शुक्ल आदि वताए जा सकते हैं। | 

किसी समय भी बोलचाल की त्रजभाषा का क्या रूप था, इसका 
'पता लगाना . कठिन है । गद्य के जो थोड़े बहुत नमूने चौरासी वेष्णवों 
अर दो सौ वावन चैप्णवों की वाता तथा वैद्यक और साहित्य के अंथो 
की टीका में मिलते हैं वे संसक्कत-गमित हैं । उनसे इस कार्य में कोई 
(विशेष सहायता नहीं भिल सकती । | 

त्रज और अवधी के ही समान प्राचीन होने पर भी खड़ी बोली 
साहित्य के लिग्रे इतनी शीघ्र नहीं स्वीकृत हुई, यद्यपि बहुत प्राचीन 
"काल से ही वह समय-समय पर उठ-उठकर अपने अस्तित्व का परिचय 
देती रही है । मराठा भक्तअवर नामदेव का जन्म संवत्‌ ११९२ में हुआ 
था । उनकी कविता में पहले पहल सुद्ध खड़ी बोली के दर्शन होते है 

“पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी । . 
लेकरि ढेंगा टँगरी तोरी लंगत लंगत जाती थी ॥” 

इसके अनतर हमको खड़ी बोली के अस्तित्व का बरावर पता 
मिलता है इसका उल्लेख हम युथास्थांन करेंगे । | | 

कुछ लोगों का यह कहना है कि हिंदी की खड़ी बोली का रूप 
प्राचीन नहीं है। उनका मत है कि सन्‌ १८०० ई० के लगभग लल्लूजी- 
'लाल ने इसे पहले पहल अपने गद्य प्रंथन्प्रेमसागर में यह रूप दिया और 


तब से है बोली का प्रचार हुआ | म्रियसन साहब 'लालचद्रिका' की 


भूमिका में लिखते हैं-- 


(व 
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(इला 9 language did not exist in 17018 before. - र 
When, therefore, “Lallujilal wrote his Promsagars प 
Hindi, he was inventing an altogether new language. 

अरथोत्‌-“इस प्रकार की भाषा का इससे पहले; भारत में कहीं 
पता न था... । अतएब जब लरलूजीलाल ने प्रेमसागर लिखा, तव वे 
एक बिलकुल ही नई भाषा गढ़ रदे थे ॥” ' 


इसी बात को लेकर उक्त महोदय अपनी Livguistic Survey 
( भाषाओं की जाँच ) की रिपोट के पहले भाग में लिखते ह? 

- “This Hindi (i.e., Sanskritized or at least non 
Persianized form of Hindustani). therefore, 0 as: 
it is sometimes called ‘High Hindi’, is the prose literary 
language of those Hindus who did not employ Urdu. 
It is of modern origin, ‘having been introduced under’ 
English influence at -the commencement of the Jast 
Century .....-.-: Lallulal, under the inspiration of Dr... 
Gilchrist, changed all this by writing the well known 
Prem-Sagar, 9 work which was, 80 far 88 the prose 
Portion went, practically written in Urdu with Indo- 
Aryan words, substituted cwherever a ‘wr.ter in that. 
form of speech would use Persian ones.? २३ 


अर्थात्‌ “अतः यह हिंदी ( संस्कृत-बहुल हिंदुस्तानी अथवा कम 
से कम वह हिंदुस्तानी जिसमें फारसी: शब्दों का मिश्रण नहीं है ) जिसे 
कभी कभी लोग “उच्च हिदी” कहते हैं; उन हिंदुओं की गद्य साहित्य 
की भाषा है जो उदू: का प्रयोग] नहीं करते। इसका आरंभ दाल में 
इआ है थर इसका व्यवहार गत शताब्दी के आरंभ से अँगरेनी प्रभाव 
के कारण होने लगा है ।. ..लल्ळलाल ने डा० गिलक्रिस्ट की प्रेरणा से 
सुप्रसिद्ध प्रेम-सागरं लिखकर ये सब परिवत्तेन किए थे।. जहाँ तक. 


F 
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गद्य भाग का संबंध है, वहाँ तक यह परः थ ऐसी उदू भाषा में लिखा गया 
था जिसमें उन स्थानों पर भारतीय आय्य शब्द'रख दिए गए थे जिन 
” स्थानों पर उद्‌' लिखनेर्वाले लोग फारसी शब्दों “का व्यवहार करते हैँ ।” 
प्रियसन साहब ऐसे भाषातत्त्वविद्‌ की लेखनी से ऐसी वात न 
निकलनी चाहिए थी । यदि लल्छजीलाल नई भाषा गढ़ रहे थे तो क्या 
आवश्यकता थी कि उनकी गढी हुई भाषा उन साहबों को पढ़ाई जाती 
जो उस समय केझल इसी अभिप्राय से हिंदी पढ़ते थे कि इस देशकी 
वोली सीखकर यहाँ के लोगों पर शासन करं ? प्रेमसागर उस .समय 
जिस भाषा में लिखा गया, वह लल्ळूजोलाल की जन्मभूमि “आगरा” की 
भाषा थी, जो अब भी बहुत कुळ उससे मिलती जुज्ञती बोली जाती है । 
उनकी शैली में त्रजभाषा के मुह्दाविराँ का जो पुट देख पड़ता है, वह - 
उसकी स्वतंत्रता, प्रचलन और प्रौढ़ता का द्योतक है। यदि केबल 
अरबी, फारसी शब्दों के स्थान में संस्कृत शब्द रखकर भाषा गढी गई 
होती तो यद्द वात असंभव थी । कल क॑ राजा शिवअसाद की भाषा में 
उद“ का.जो रंग है, वह प्रेम-सागर की भाषा में नहीं पाया जाता । इसका 
कारण स्पष्ट है । राजा साहब ने उदू भाषा को हिंदी का कलेत्रर दिया 
है और लल्‍्छजीलाल ने पुरानी ही खोल ओढ़ी है। एक लेखक का 
व्यक्तित्व उसकी भाषा में प्रतिथिबित है तो दूसरे का उसके लोक-ञ्यवहार- 
ज्ञान में | दूसरे, लब्छूजीलाल के समकालीन ओर उनके कुछ पहले के 
सदल मिश्र, मुंशी सदासुख और संयद इंशाउल्लाखाँ र रचनाएँ भी तो 
खड़ी बोली में ही हैं। उसमें ऐसी भौढृता और ऐसे विन्यास का 
' आभास मिलता है जो नई गढ़ी हुईं भाषा में नहीं, किंतु प्रचुर-प्रयुक्त 
त्था शिष्ट-परिगृहीत भाषाओं (में ही” पाया जा सकता है । इसके अति- 
(रिक्त तेरहवीं शताब्दी के मध्य भाग में वर्तमान अमीर खुसरो ने अपनी 
कविता में इसी भाषा का प्रयोग किया-है। पहले गद्य की सृष्टि होती 
है, त्रु पद्य की । यदि यह भाषा उस समय प्रचलित होती तो अमीर 
:खुसरो ऐसा “घटमान#” कवि इससे व इसमें कभी कविता ने करता खर्य? 
2 # दे० काव्यमीमांसा ए० १६ | ह क रेव 
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उसकी कविता इसकी साक्षी देती है कि वंह चलती रोजमरां में लिखी 
गई है, न कि सोचकर गढ़ी हुई किसी नई बोली में । 

' कविता' में खड़ी वोली का प्रयोग मुसर्लमानो ने ही नहीं किया ' 
है, हिंदू कवियों ने भी किया है | यह वात सच है कि खड़ी बोली का 
मुख्य स्थान मेरठ के आस-पास होने के कारण और भारतवषं में मुसल- 
मानी राजशासन का कंद्र दिल्ली होने के कारण पहले पहल मुसलमानों 
ओर हिंदुओं की पारस्परिक वातचीत अथवा उनमें ऋषों और विचारों 
का विनिमय इसी भाषा के द्वारा आरंभ हुआ और उन्हा की उत्तेजना 
स इस भाषा का व्यवहार बढ़ा | इसके अनंतर मुसलमान लोग देश के. 
अन्य भागों में फैलते इए इस भाषा को अपने साथ लेते गए और उन्होंने. 
इसे समस्त भारतवष में फैलाया। पर यह भाषा यही की थी और 
इसी में मेरठ प्रांत के निवासी अपने भाव प्रकट करते थे | मुसलमानों 
के इसे अपनाने के कारण यह एक प्रकार से उनकी भाषा मानी जाने 
लगी। अतएव मध्य काल में हिंदी भाषा तीन रूपों में देख पड़ती ह 
जजभाषा, अवधी आर खड़ी बोली। जैसे आरंभ काल की भाषाः 
प्राकृत-प्रघान थी, वैसे ही इस काल की तथा इसके पीछे की. भाषा. 
संस्कृत-प्रधान हो. गईं। अथात्‌ जैसे साहित्य की भाषा की शोभा बढ्ने 
के लिये आदि काल में प्राकृत शब्दों का प्रयोग होता था, वैसे मध्य काल 
म॑ संस्कृत शब्दों का प्रयोग होने लगा | इससे यह. तात्पर्य नहीं निक- 
लता कि शब्दों के प्राकृत रूपों का अमीव हो गया | प्राकृत के कुछ 
शब्द इस काल में भी बरावर प्रयुक्त होते रहे; जैसे भुआल, सायर, गय 
वसह; नाह, लोयन आदि । सदी ह 

उत्तर या वत्तमान काल में साहित्य की भाषा में ब्रजभाषा ५ 
अवधी का प्रचार घटता गया और खडी 4 को पल हि 
... इसका प्रचार इतना बढ़ा है कि अज हिंदी का समस्त गद्य इसी भाषा 

में लिखा जाता है और पद्य की रचना भो बहुलता से इसी में 
जज _ 'आधुनिक हिंदी गद्य या खड़ी वोली के तीव, 
` ये। वे खड़ी वोली के साथ उद' री कमात 
. ` तश नाला क साथ उदू या फारसी :का. मेल: देखना . नहीं 
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चाहते थे । इंशाउल्ला तह की यही सम्मति थीं। उन्होंने “हिंदी छुट 
किसी को पुट”अपनो भाषा में न आने दी, यद्यपि फारसी रचना की 
छूत से वे अपनी भाषाण्को न वचा सके । इसी प्रकार आगरा-निवासी 
लल्लूलाल की भाषा में ब्रज का पुट है और सदल मिश्र की भाषा में: 
पूरवी क्री'छाया वतेमान है, परंतु सदासुखलाल की भाषा इन दोषों से. 
मुक्त है । उनकी भाषा व्यवस्थित, साधु और वे-मेल होती थी । आज- 
कल को खड़ी वोली से सीधा संबंध इन्हीं की भाषा का है, यद्यपि हिंदी: 
गद्य के क्रमिक विकास में हम इंशाडल्ला खाँ, लल्लूलाल और सदल. 
भिश्र की उपेक्षा नहीं कर सकते । 


आगे चलकर जव मुसलमान खड़ी वोली का “मुश्किल जबान? 
कहकर विरोध करने लगे और अँगरेजों का भी शासन संबंधी आव- 
श्यकताओं के अनुसार तथा राजनीतिक चालों की सफलता के. 
उक्कश्य से शुद्ध हिंदी के प्रति उपेक्षा भाव उत्पन्न हो गया तब राजा 
शिवप्रसाद, समय और स्थिति की प्रगति का अनुभव कर, उसे 
फारसी मिश्रित बनाने में ला गए और इस प्रकार उन्होंने हिंदी को 
रक्षा कर लो । 


) 

इसी समय आपा में राष्ट्रीयता की एक लहर उठ पड़ी जिसके 
प्रवतकःसारतडु हरिश्‍चंद्र थे । अभी कुछ ही दिन प हले मुसलमान 
भारतवष के शासक थे । इस वात को वे अभी भूल नहीं थे। अतएव 
उनका इस राष्ट्रीयता के साथ मिलना असंभव सा था । इसलिग्रे राष्ट्री- 
यता का अर्थ हिंदुत्व की वृद्धि था । लाग सभी वातों के लिये प्राचीनः 
हिंदू संस्कृति की आर झुकते झे । सौपा की समृद्धि के लिये भी वॅगला 
` के अनुकरण पर संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, क्योंकि प्राचीन परंपरा 
का गौरव और संबंध सहज में उच्छिन्न नहीं किया जा सकता । उसका 
बना रे में भविष्य की उन्नति का माग प्रशस्त, परिमार्जित ओर 
सुदृढ हा सकता है । यही कारण है कि राजा शिवप्रसाद का अपने £ 
उद्योग में सफलता न प्राप्त हुई और भारतेंदु ह रश्चंद्‌ द्वारा प्रदर्शितः 
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५६ ` हिंदी भाषा 
मागे पर चलकर हिंदी ऊँचा सिर किए हुए आगे बढ़ रही है। इस 
समय साहित्यिक हिंदी संस्क्रत-गभित हा रही है । 

परंतु अव राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों के आ मिलने से तथा 
हिंदुओं के उनका मन रखने की उद्विग्नता के कारण एक नई स्थिति 
उत्पन्न हो गई है। बही राष्ट्रीयता, जिसके कारण पहले शुद्ध 'हिंदी का 
आंदोलन चला था, अव मिश्रण की पक्षपातिनी हा रही है और अपनी 
गौरवान्वित परंपरा को नष्ट कर राजनीतिक स्वर्गलाभ, की आशा तथा 
आकांक्षा करती है । अव प्रयत्न यह हो रहा है कि हिंदी और उदू में 
लिपिभेद के अतिरिक्त और कोइ भेद न रह जाय और ऐसी मिश्रित भाषा 
का नाम हिंदुस्तानी रखा जाय । हिंदी यदि हिंदुस्तानी वनकर देश 
में एकच्छत्र राज्य कर सके तो नाम और वेश-भूषा का यह परिवर्तन 
सहँगा न हागा, पर आशंका इस वात की है कि अधर्‌ ब व के पीछे पड़कर 
हम ध्रुव को भी नष्ट न कर दे ! 

इस एकता के साथ साथ साहित्य और बालचाल तथा गद्य और 
पद्य की भाषा का एक करने का उद्योग वर्तमान युग की विशेषता है। 

ऊपर जा कुछ लिखा गया है, उसका विशेष संबंध साहित्य की 
भाषा से है । बोलचाल में ता अव तक अवधी, त्रजभाषा और खड़ी 
वोली अनेक स्थानिक भेदों और उपभेदों के साथ प्रचलित हैं, पर 
साधारण बोलचाल की भाषा खड़ी वोली ही है। 


४1 
६ 
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__ हिंदी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव 
फले हम इस वात का उल्लेख कर चुके हैं कि किस प्रकार बैदिक 
प्राकृत से भिन्न भिन्न प्राकृतों का विकास हुआ और इनके साहित्यिक 
धातु-मेद ` ॐ घारण करने पर अपञ्रंशों का कैसे उद्य हुआ, 
| तथा जब य अपभ्रंश भाषाएँ भी साहित्यिक रूप 


धारण करने लगीं, तव आधुनिक देरा-भाषाओं की कैसे उत्पत्ति हुई । . 


हिदी के संबंध सें विचार करने के समय यह स्मरण रखना चाहिए कि 
इसका उद्य क्रमशः शौरसेनी और अर्धमागधी प्राकृतों तथा शौरसेनी 
अर अर्धमागधी अपञ्रंशों से हुआ है | अतएव जव हम शिंदी के शब्दों 
की उत्पत्ति तथा उसके व्याकरण के किसी अंग पर विचार करते हैं, 
तरवै हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि प्राकृतों या अपञ्रंशों सें उन 
शब्दों के क्या रूप या व्याकरण के उस अंग की क्या व्यवस्था होती है । 


हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन काल में शब्दों कीं उत्पत्ति के विषय सें बहुत . 


कुछ विवेचन हुआ है। यास्कने अपने निरुक्त में इस बात पर बहुत 
वस्तिर के साथ विचार किया है कि शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से हुई 
है। यास्क का कहना था किं सब शब्द धातु-मूलक हैं; और घाबु वे 
क्रियावाज्ञक शब्द हैँ जिनमें "प्रत्यय आदि लगाकर घातुज शब्द बनाए 
जते हें । इस सिद्धांत के विरुद्ध यह कहा गया कि सब शब्द घातु- 
` “मूलक नहीं हैं; क्‍योंकि यदि सब शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से मान ली 
` जाय, तो “अश” घातु से, जिसका अर्थ “चलता? है, अश्व शब्द बनकर 
सब चलनेवाले जीवों के लिये प्रयुक्त होना चाहिए; पर ऐसा नहीं होता । 
इसका उत्तर यास्क ने यह दिया है कि जब एक क्रिया के कारण एक 
पदाथ का नाम पड़' जाता है, तब नरही क्रिया करनेवाले $ दूसरे पदार्थाः 
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का वही नाम नहीं पड़ता। फिर किसी पदाथ का कोई मुख्य गुण : 
लेकर ही उस पदार्थ का नाम रखा जाता है; उसके सब गुणो का विचार 
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नहीं किया जाता । इस्री मत का अनुसरण पाणिनि ने भी किया है 
अर इस समय सव भाषाओं के संवंध मं यहो मत माना भी जाता है। 
संस्कृत में १७०८ थात्‌, हैं जिनके तीन. मुख्य विभाग हें— 

(क) प्रथम प्रकार के घात (१) या तो एक ह के. बने होते 
हैं, जैसे 'इ!; (२) या एक स्वर और एक व्यंजन'से जेसे "अदू"? (३) 
अथवा एक व्यंजन और एक स्वर से, जैसे “दा? | किसी भाषा के 
इतिहास में इस प्रकार के धातु, जिन्हें हम मूल धातु कह सकते हैं, सवस 
प्रधान होते हैं, पर विक्रासान्मुख विचारों और भावों का व्यंजित करने 

_ सें इनकी शक्ति साधारणत: बहुत अस्पष्ट होती है । .इसलिये क्रमशः 
इनका स्थान दूसरे प्रकार के धातु ओर दूसरे प्रकार के धातुओं का स्थान 
तीसरे प्रकार के धातु ग्रहण कर लेते हैं ! 

( ख ) दूसरे प्रकार के धातु एक व्यंजन, एक स्वर और एक व्यंजन 
से बने होते हैं, जैसे 'तद्‌” । आर्य भाषाओं में इस श्रेणी के धातुओं 
का अंतिम व्यंजन प्राय: बदलकर अनेक अन्य धातुओं कीं सृष्टि करता 
है, जैसे, हुप. तुभ, तुज्‌, -तुट्‌, तुर्‌, तुइ, ठुस्‌ । इन सब धातुओं 
के अथ में ल भाव एक ही है, पर विचारों और भावों के सूक्ष्म 
भेद प्रद्शित करने के लिये इन धातुओं के अंतिम व्यंजन का परिवर्तन 

“करके शब्दों की शक्ति की व्यापकता का उपाय किया गया है । 
| "( ग ) तीसरी श्रेणी के धातुओं के चार उपभेद होते हैं, जो इस 
प्रकार के वनत हव-- ¢ 

( १ ) व्यंजन, व्यंजन और स्वर, जैसे “प्लु? | 

( २ ) खर, व्यंजन, और व्यंजन, जैसे “अदर | 

(३) व्यंजन, व्यंजन, रबर और , व्यंजन, जैसे “स्पशः' | 
` (४) व्यंजन, व्यंजन, स्वर, व्यजन और व्यंजन, जैसे धपः द्‌” | 
इस श्रेणी के धातुओं में यह विशेषता होती है कि दो ३२जनों में 
से उस एक अतथ्य, अनुनासिक या ऊष्म'होता हे और उसमें विपयंय,द्वोकर 
- अनेक धातु बन जाते हैं. जा भावों या विचारों के सुक्ष्म भेद व्यंजित 
हि करने में सहायक होते हुँ | ० क कं मे केक 


ह 
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_. इस प्रकार धातुओं से संस्कृत के शब्द-भांडार की श्रीद्द्धि हुई है । 
ओफेसर मैक्समूलर का अनुमान है कि यदि विचार और परिश्रम किया 
जाय, तो संस्कृत का समस्त शब्द-भांडार १७०८ से घटकर प्राय: ५००- 
धातुओं, पर अवलंबित ह| जाय । न 

इन्डी धातुओं से संस्कृत का समस्त शब्द-भांडार बनता है । संस्कृत: 
रन्द्र में से अनेक शब्द हमारी हिंदी में मिल गए हैं। ऐसे शब्दों को: 
* जो सीधे संस्कृत से हमारी भाषा में आए हैं, 

तत्सम शब्द कहते हैँ। हमारी आजकल कीः 
भाषा में ऐसे शब्दों का समावेश दिनों दिन बढ़ता जाता है। भाषा की 
उन्नति के लिये यह एक प्रकार से आवश्यक और अनिवाय भी है। ये 
तत्सम शब्द अधिकतर संस्कृत में प्रातिपदिक रूप में लिए जाते हैं, जैसे,. 
देव, फल और कुछ संस्कृत को प्रथमा के एकत्रचन के रूप में दिदी में. 
सम्मिलित होकर प्रयुक्त होते हैं और उसके व्याकरण के अनुशासन में. 
आते हैं; जेसे--राजा, पिता, दाता, नदी आदि । 

इनके अतिरिक्त दिदी में ऐसे शब्दों की बड़ी भारी संख्या है जो 
सीधे प्राकृत से आए हैं अथवा जो प्राकृत से होते हुए संस्कृत से निकले 
हैं। इनको तद्भव कहते हैं। जैसे--साँप, काज, बच्चा आदि। इस 
प्रकार के शब्दों में यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि वे संस्कृत से. 
प्राकृत में आए हुए तद्भव शद हैं अथवा प्राकृतों के ही तत्सम शब्द - 
हमारे. लिए तो इतना ही जान लेता आवश्यक है कि ये शाब्द प्राकृत से. 
` हिंदी में आए हैं । 

तीसरे प्रकार के शब्द वे है जिन्हें अध-तत्सम कहते हैं । इनके. 
अंतगत वे सब संस्कृत शब्द आते हैं जिनका प्राकृत भाषियों द्वारा युक्त 
विकषे (संयुक्त वर्णो' का विश्लेषण ) या प्रतिमासमान वर्ण-विकार होते 
होते भिन्न रूप हो गया है । जैसे, गिन, वच्छ, अच्छर; किरपा आदि । 

इन तीनों प्रकार के शब्दां की भिन्नता समझने के लिए एक दो उदा- *. 
हरण दे देना आवश्यक है | संस्कृत का “आज्ञा? शब्द हिंदी में ज्यों: 
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का त्यों आया है, अतएव यह तत्सम हुआ। इसका अधतत्सम रूप 
आग्याँ हुआ | प्राकृत में इसका रूप “आणा” होता है जिससे हिंदी का 
“आन! शब्द निकला है । इसी प्रकार “राजा” शब्द तत्सम है और “राय 
या “राव? उसका तड़त रूप है। ये तीनों प्रकार के--अथात्‌_ तत्सम, 
अर्थ-तत्सम और तद्गत --शब्द दिदी में मिलते हैं; परंतु सब शाब्दी के 
तीनों रूप नहीं मिलते । क्रियापद और सवनाम प्रायः तद्भवं हैं, परंतु 
संज्ञा शब्द्‌ तत्सम, अध-तत्सभ और तद्गत तीनों प्रकार” के मिलते हैं । 
डन तीनों प्रकार फे शब्दों के कुछ और उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 


७ 
तत्सम अ्रध-तत्सम तळूव 
वत्स वच्छ बच्चा 
स्वामी साइ 
कण कान 
काय कारज काज क. 
पत्त पंख, पाख 
वायु वयार ८ 
अक्षर अच्छर अक्खर, आखर 
रात्रि रात 
सव | सब 
a = ° 
दइ 


कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं,जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता ही नहीं 
चलता । संभव है कि भाषा-विज्ञोने की अधिक चर्चा होने तथा शब्दों ` 
की व्युत्पत्ति की अधिक खोज होने पर इनके मूल आधार का भी पता ._ 
चल जाय । ऐसे शब्दों को 'देशजं' कहते हैं । जैसे, तेंदुआ, (खिड़की, 
९ खडकिका--कादम्बरों टीका ? ) घुआ, ठेस इत्यादि । पर इस समय 
तक तो हर इन शब्दों का देशज साना जाना अल्पज्ञता का ही सूचक है । 
हिंदी भाषा,में एक और प्रकार के शब्द पाये जाते हैं जो 

पर्दाथ"कैी वास्तविकता या कल्पित ध्वनि पर बने हैं और जिन्हे “अनुकरण! 
शब्द कहते हैं, जैसे--खटखटाना, चटचटाना, फड़फड़ाना, घर्मकाना 


कण 
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* इत्यादि । संसार की सब भाषाओं में ऐसे शब्द पाए जाते हैं। इसी 
अनुकरण सिद्धांत पर मनुष्यों की भाषा का विकास हुआ है। इनके 
अतिरिक्त हिंदी में बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिन्हें कहने 
को तो तत्सम कहते है, पर वे तत्सम नहीं हैं । इनमें से कुछ शब्द तो 
वहुत«दिनों से चले आते हैं; जैसे--श्राप, प्रण, क्षत्राणी, सिंचन, अभि- 
लापा,.सजन, मनोकामना आदि; और अधिक आजकल अल्प-संस्कृतज्ञा 
के गढ़े हुए चल रहे हैं; जैसे राष्ट्रीय, जागृत, पौवात्य, उन्नायक, आदि 
आदि । इन्हें चाहे तो तत्समाभास कह सकते हैं । ह 

` कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें न तत्सम कह सकते हैं, न तद्भव 
ओर न देशज। जैसे, संस्कृत 'माठृष्त्रसा से प्रसिद्ध ख्रीत्व-च्यंजक 
“२, प्रत्यय लगाकर जो 'मौसी' शाब्द बना है वह तो तद्भव है, पर उससे. 
बना पुंजिग 'मौसा? शब्द न तत्सम है, न तद्धव और न देशज | ऐसे 
शब्दों को अधतङ्भव या तद्ववाभास कहें तो कह सकते हैं । किंतु अब 
तक विद्वानों ने इन्हें कोई नाम नहीं दिया है। कुछ शब्द ऐसे भी हें 
जो या तो दो भाषाओं के शब्दों के समास से, जैसे--'कॉसिल निवी चनः, 
'सबूट पादप्रहार, “अमन सभा’, “जगन्नाथ बख्श’, “रास-चीज' आदि 
वादि; या विजातीय प्रकृति अथवा. प्रत्यय के योग से; जैसे-- स 
रसदार, अकाट्य, शुरुडम, लाटत्व, अजिल्द, सजिल्द आदि बनते हैं । 
दो भाषाओं से बने होने के कारण यदि इन्हें 'द्विज कह दिया जाय तो, 
आशा है, किसी को बुरा न लगेगा । 
कभी कभी किसी शब्द का प्रकार, सादृश्य या संबध बोधन करने 
के लिये आंशिक आवृत्ति कर दी जाती है, जैसे, लोटा ओटा अथात्‌. 
लोटा और तत्सदृशा अन्य वस्तुएँ। इसी प्रकार की प्रकारार्थक द्विरुक्त 
आधुनिक आयभाषा एव द्रविड भाषाओं में ही देखी जाती है। 
जैसे---दी---घोड़ा-ओड़ा; बँगला--घोडा-टोड़ा; मेथिली--घोड़ा-तोड़ा; 
शुजराती--घोड़ो-वोड़ो; मराठी--घोड़ा-बोडा; सिहली--अश्वया-बश्चया; 
तौंमिल--कुदिरइ-किदिरड; कततड़ी-कुदिरे-गिदिरेः तेलगु शुरेस” 
गिसमु । इसी प्रकार, हिंदी--जल-वल या जल-ओल अर्थात्‌ जल-जलपान; 
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चॅँगला--जोल-टोल; मराठी--जस-बिल; तामिल--तरणीर-किण्णीर; ` 
“कनडी--नीरु-गीरु आदि । .शिदी में इस प्रकार के प्रतिध्वनि शब्दों को 
“सृष्टि पर वहुत कुछ द्रविड़ भाषाओं का प्रभाव समरूना चाहिए । 

_ दुृत्सम और तद्भव शब्दों के रूप विभेद के कारण प्राय: उनके अर्थ 
“मे भी विभेद हो गया है। विशेषता यह देखने में आती है कि' तत्सम 
शब्द कमो सामान्य अथे सें प्रयुक्त होता है, पर उसी का -तद्भव रूप 
“विशेष अथ देता है; जेसे-गर्मिणो और गाभिन; स्थान और थान । 
कभी तत्सम शब्द से महत्त का भाव प्रकट किया जाता है और उसी 
के तद्ग रूप से लघुता का, जैसे-देखना और दर्शन । यह भी देखने 
में आता है कि कभी कभी एक ही दृथथक्र शब्द के तत्सम और तद्भव 
रूपों में भिन्न-भिन्न अथ हो जाते हैं; जैसे--'वंश” शब्द के तत्सम रूप का 
“अध कुटुंब और तद्भव रूप वाँस का अर्थ तृण-विशेष ही लिया जाता 
है । एक ही शब्द नानाथंक कैते हो जाता है अथवा एक ही प्रकार के 

भाव का द्योतन करने के लिये अनेक पयांयों की केसे सृष्टि होती है, या 
किसी एक पर्याय की अवयवार्थ-बोधकता अन्य पर्याय को, चाहे उसका 
'अवयवाथ कुछ ओर ही हो, कैसे प्राप्त हो जाती है, जैसे-भोगी साँप 

को भी कहते है आर भोग करनेवाले विलासी को भी । साँप का पर्याय- 
चाचक भुजंग शब्द वेश्या का उपभोग करनेवाले विलासी के लिए प्रयुक्त 
हाता है, यद्यपि भुजंग का अजयताथ है टेढी चाल चलनेवाला । इन 
अनेक वातों की स्वतन्त्र विवेचना होनी चाहिये । पर इस प्रसंग को 

दवम यहाँ नहीं छेड़ना चाहते । 2 
. आधुनिक हिंदी में तद्भव शब्दों से क्रियापद बनते हैं, पर तत्सम 

| क्रिया ०७ ? 

रान्दा स क्रियापद नहीं वनते । उनमें करना” या 'होना? जाडकर उनके 
क्रियापद रूप बनाए जाते हैं, जैसे 'देखना? और दर्शन करना? या दश 
होना? । पुरानी कविता में तत्सम शब्दों से क्रियापद्‌ बनाए गए हैं 
ब्र उनका प्रयाग भी बहत कुछ हुआ हे । याजक क्रि 

"तत्सम शब्दों से वनकर प्रयाग में आने लगे हे. जैसे ८ गय 
स लर भो ह हे इशोन/ । व 
ज्यों खडी बोली में कविता का प्रचार बढ़ेगा, त्यों त्यो उसमें ऐसे क्रिया- 


क” 
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पदों की संख्या भी बढ़ेगी । भाषा की व्यंजक शक्ति बढ़ाने और उसके 
संक्षेप में भाव प्रकट करने. में समथ होने के लिये ऐसे नामधातुओं की 
संख्या में वृद्धि होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है । : 


इस मकार हम हिंदी के शउ्र-भांडार का विश्लेषण करके इस सिद्धांत 
पर पहुँचत हं कि इसमें ( १) संत्कृत या प्राकृत भाषाओं से आयत 
शब्दों, ( २ ) देशज शब्दों तथा ( ३) अनुकरण शबरीं के अतिरिक्त 
(४ ) तत्समाभासै, ( ५ ) अद्धतद्वव या तङ्भामास, ( ६) द्विज और 
(७ ) प्रतिध्वनि शब्द भी पार जाते हैं। ` 


हमारी भाषा पर भारतवर्ष की अन्यान्य भाषाओं तथा विदेशियों की 
भाषाओं का भी कम प्रभाव नहीं पड़ा है । द्रविड़ भाषाओं के बहुत से 
शब्द्‌ संत्कत और प्राकृतों में भिल गए हैं और 

ह उनमें से होते हुए हमारी भाषा में झा गए हैं। 
टबैर्गी अक्षरों के बिषय में वहुतों का यह कहना है कि इनका आगमन 
संस्कृत और प्राकृत में तथा उनसे हमारी भाषा में द्रविड भाषाओं के 
प्रभाव के कारण हुआ है । डाक्टर म्रियसंन की सम्मति है कि द्रविड 
भाषाओं के केवल शब्द ही हमारी भाषा में नहीं मिल गए हैं, वरच्‌ उनके 
व्याकरण का भी उस पर प्रभाव पडा है। वे कहते हैं कि हिंदी की 
कुछ विभक्तिया भी द्रविड़ भाषाओं की विभक्तियों के अनुरूप वनाई-गई 
हैं; जेसे--कम और संप्रदान*कारकों की विभक्तियाँ तो संस्कृत के 
कृत” से निकलकर " (कहूँ? होती हुई "की! हो राई ह । पर द्रविड 
` आाषाओं में इन्हीं दोनों कारकों की विभक्ति'क? है । विभक्तियों के विषय 
में हम आगे चलकर विशेष रूप से"विचार करगे । यहाँ इतना ही जान 
लेना आवश्यक है कि हिंदी विभक्ति 'को? की द्राविड विभक्ति 'क’ से . 
बहुत कुछ समानता है, पर इससे यह सिद्धांत नहीं निकल सकता कि 
वह द्रविड़ भाषाओं से हिंदी में आहे । डाक्टर प्रियसन ने भी यह 
.सिद्धीत नहीं माना हे । उनके कहने का तात्पय इतना ही है कि द्रविड * . 
विभक्तियों की अनुरूपता हमारी विभक्तियों के जिस रूप में पाई गई, वही ' 


बिदेशी प्रभाव 
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रूप अघिक ग्राह्य समझा गया । मिष्टर केलाग का कहना है कि टवग 
के अक्षरों से आरंभ होनेबाले अधिकांश शब्द द्रविड भाषा के हें और 
प्राकृता-से हिंदी में आए हैं। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया है कि 
प्रेमसागर के टवग के अक्षरों से आरंभ हानेवाले ८९ शब्दों में से २१ 
संस्कृत के तत्सम और ६८ प्राकृत के तद्भव हैं, और 'क! से आरंभ होने- 
चाले १२८ शब्दों में से २१ तद्भव और १०७ तत्सम हैं । इससे वे यह 
सिद्धांत निकालते हैं कि भारतवष के आदिम द्रविड निवासियों की 
भाषाओं का जा प्रभाव आधुनिक भाषाओं पर पड़ा है, वह प्राकृतों के. 
द्वारा पड़ा है।. ' 
अब कई आधुनिक आय भाषाओं के भी शब्द हिंदी में मिलने लगे 
हैं, जैसे मराठी के लागू. चालू, वाजू आदि, गुजराती के लोहनो कुनबी, 
हडताल आदि और बगला के प्राणपण, चूणांत, भद्र लोग, गल्प नितांत, 
सुविधा आदि । Mn कुछ अनाय-भाधाओं के शब्द भी मिले हैं, 
ज--ताभिल पिल्हइ से पिल्ला, झुलुटडु से चुरुट, तिव्बती--चु'गी, 
चीनी--चाय, मलय--सावू इत्यादि । १ 
हिंदी के शब्द-भांडार पर मुसलमानो और अँगरेजो की भाषाओं का. 
भी कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ा है । मुसलमानों की भाषाएँ फारसी,अरवो 
आर तुकी मानी जाती हैं। इन तीनों भाषाओं के 'शब्दों का प्रयोग 
- सुसुलमाना द्वारा अधिक होने के कारण तथा मुसलमानों का उत्तरी 
आरत पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने के कारण ये शब्द हमारी बोलचाल 
की आवा में बहुत अधिकता से मिल गए हैं और इसी कारण साहित्य 
की भाषा में भी इनका प्रयोग चल पड़ा है | पर यहाँ इस बात का: 
ध्यान रखना चाहिये कि इनमें से अधिकांश शब्दों का ध्वन्यात्मक विकास 
८ होकर हमारी भाषा में आगम हुआ है । यह एक साधारण सिद्धांत है 
कि ग्राह्य भाषाका विजातीय उच्चारण आहक भाषा के निकट तम सजादी य 
उच्चारण के अनुकूल हो जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार मुसल- 
? छ हाता का भी हिंदी में रूपांतर हुआ है । ये परिवर्तन हम संक्षेप में 


` 
~ 
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(१) ७ ओर < हिंदी में त हो जाते हे. जैसे 
द्‌ ९; जस ८ का 
ओर ५५५ का तकरार | ` 


2 न दी चढ ७५ ०७ जैसे 
(२) ७०० और ७ हिंदी में स हो जाते हैं, जैसे _..(. का सावित, 


७०९०-७ का साइस, ->>(-८ का साहिवा य साहब |.» का प्रायः शा हा 


जाता है, यृद्यपि बोलचाल की भाषा में वह भी प्राय: स ही रहता है! 
(३) ०); (5 ओर ४ सब हिंदी में जा हो जाते हैं, जैसे ५.७ का 
जरा, ००४० का जमीन, ५५८ का जामिन, ,०७ का जाहिर । कहीं 
कहीं अंतिम-७ इ में भी परिवर्तित होता है; जैसे ५८५ का कागद । 
(४) ८ भोर » हिंदी में ह हो जाते हैं, जैसे .... का हाल ७ 
का हार । शब्दों के अन्त में आया हुआ जो आय: जिसर्ग के समान 
उच्चरित होता है, हिंदी में आ में परिवर्तित हो जाता है; जैसे «५, का 
झुभा, ५०.२ का पर्दा या परदा, ४०१० का मुदा या सुरदा, ०८+ का प्यादा | 
ड ( ५) पक ओर & हिंदी में क्रमश: क, ख और ग हा जाते हे. 
४ ८१० का कोलि, (उन. का हक, ७... का खाक, «ॐ का गम, „3५ 
का गुलाम, > का गरीच। . र 
[a ) ० हिंदी में फ हो जाता हे. जैसे ५५५७७ का फायदा ४5 
का केर) -&>ॐ का शरीफ! इस अक्षर के विदेशी उच्चारण का 
अभाव कुछ अधिक व्यापक जान पड़ता है । यद्यपि यह प्रायः फ हो 
जा है, पर वालचाल मं इसने अपना प्रभाव कुछ कुछ 'वना रखा है 
ऑर कहीं कहां तो शुद्ध संस्कत शब्दों के फ का भी लोग घोखे से उके 
समान “उच्चारण कर बैठते है, जैसे 'फूल' को 'फूल' न कहकर 'फूल’ 
६ ha च 
और फिर? को “फिर” न कहकर फ़िर कहते हे । प्राय: गुजरातियों के 
उच्चारण में यह दोष अधिक पाया जाता है | 
१ (७ ) £ और, का कभी कभी लोप हो' जाता है। जब £ शाब्द 
} वीच मे आता है, तब उसका लोप होकर उसके पूर्व का अर्धोच्चरित 
त हीत हो जाता है; जैसे .,1५० का साळूम, (5312० का साफ्रिक | 
= सब उदाहरण भाषा के ध्वनि विकास के भिन्न भिन्न भेरों के 
७०७ २, Sd 
अंतगत आते हैं। झुसलमानी भाषाओं से आए हुए शब्दो में आराम, . 
? 
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पवेपर्यय और लोप संबंधी भेद भो प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं; जैसे सद्‌ से मरद, - 
'फिक्र से फिकर, अमानत से अनामत | - मर 
इन भाषाओं से आए हुए कुछ शब्दों का यदि यहाँ निर्देश कर 
दिया जाय तो अनुचित न होगा । ` सुभीते के लिये इनके विभाग कर 
{दिए जायँ तो और अच्छा हो। Re 
राजकाज, लडाई, आखेट आदि के-- _ न 
अमीर, उमरा, खानदान, खिताब, ख्याल, खास, तस्त, ताज, दरबार, 
दौलत, नकीब, नवाब, बादशाह, मिजो, मालिक, हजूर, हजरत, कूच, 
कतार, काबू, खंजर, जखम, जंजीर, जमादार, तबक, तंवू, तोप, दुश्मन, 
नगद, नेजा, फौज, फौत, बहादुर, वजीर, मनसबदार, रसद, रिसाला, 
शिकार, शमशेर, सरदार, हलका, हिम्मत आदि आदि | ' 
राजकर, शासन ओर दंडविधान आदि के-- छ 


अऔलाद, मदु मशुमारी, आवाद, इस्तमरारी, वासिल, कब्जा, कसब्म, 
“खजाना, खारिज, गुमाश्ता, चाकर, जमा, जमीन, जायदाद, तहबील, 
'ताल्लुक, दारोगा, दफ्तर, नाजिर, प्यादा, फिहरिस्त, बाव, बीमा, संहकमा, 
माल, मोहर, रैयत, शहर, सन, सरकार, सजा, हद्द, . हिसाब, हिस्सा, 
आइना, अदालत, इजहार, इलाका, उज्न, कसूर, काजी, कानून, खिलाफ, 
सि/रिश्ता, सुलहनामा, जोजे, जवान, जब्त, जारी, जिरह, तकरार, तामील, 
दरखास्त, दलील, दस्तखत, नावालिग, बालिश, पेशा, फरियादी, करार, . 
वखरा, बाजाव्ता, मुकदमा, मुंसिफ, रद, राय, रुजू , शिनाख्त सफाई, 
सालिस, हक, हाकिम, हाजत, हुलिया, हिफाजत आदि । A 

घर्मे संवंधी आदि--- ति 

वजू, औलिया, अल्ला, इंजील, इवादत; इमान, इसलाम, ईद, कदर, 
कफन, कलंदर, काफिर, काबा, गाजी, जल्लाद, जुम्मा, तोबा, ताजिया, 
दरगाह, दरवेश, दीन, दुआ, नबी, नमाज, निकाह, नूर, फरिश्ता, रोजा, 
बिस्मिल्ला, घुजुग, मसजिद, सुदरम, मुरीद, मोमिन, मुल्ला, शयत , 
शाहीद, शिरनी, शिया, हदीस, हलाल आदि | 


n 
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विद्या, कला, साहित्य संवंघी-- | | 
त आलिम,, इज्जत, इम्तिहान, इस्म, खत; गजल, तरजुमा, दरद, 
दा, मजलिस, मुंशी, रेखता, शरम, सितार, हरूफ आदि। | 
विलासिता, व्यवसाय, शिल्प आदि संवंधी--- 

_ अनस्तुरा, आइना, अखनो, अंगूर, अचकन, अतर, . आतिशबाजी, 
आवन, अक, इमारत, कागज, कलफ, कुछुफ, कोमख्वाव, किशमिश, 
वर्फी, कोमा, कसांई, खरवूजा, खाल, खानसामाँ, खस्ता, गज, गिदा, 
गुलाव, गोश्त, चरखा, चश्मा, चपकन, चाबुक, चिक, जरी, जर्दा, 
'जवाहिरात, जामा, जुलाब, ताफता, तकमा, तराजू , तसबीर, तकिया, 
दालान, दस्गना, दवा, दूबीन, दवात, नारंगी, परदा, पाजामा, पुलाव, 
फरोश, फानूस, फुहारा, वरफ, बागीचा, बादाम, बुलबुल, मखमल, 
लवादा, मलहम, मसाला, मलाई, मिश्री, मीना, मेज, रफू, रूमाल, रिकाव, 
स्शाम, लगाम, शहनाई, शाल, शीशी, संदूक, सुखी, सुराही, होदा 
इलव; हुक्का, हौज आदि । अण ` 
' भिन्न भिन्न देशवासियों के नाम-- न 2 
अरव,'अरमनां, यहूदी, उजवक, तिव्त्रती, विलायती, हवशी इत्यादि । 
साधारण वस्तुओं और भावों के लिये--- | 
अंदर, आवाज, अक्सर, आवहवा, आसमान, असल, इल्लत, कदम, 
कम, कायदा, कारखाना, कमर, खबर, खुराक, गरज, गरम, 'गुजरान, 


चंदा, जलदी, जानवर, जहाज, जिद, तलाश, ताजा, दंखल, दम, दरकार, 


` दगा, दाना, दुकान, नगद, नमूना, नरम, निंहायत, “नशा; पसंद; परी, 


फुरसत, वदजात, बंदोबस्त, बादहवईइ, बेवकूफ, मजबूत, मियाँ. झुगा, 
मुलुक, यार, रकम, रोशनाई, वजन, सादा, साफ, हफ्ता, हजार, हजम, 
होशियार, हजूम आदि । | ॒ 

थोड़े से तुर्की शब्दों का एथक हरिग्दशन कराना भी उपयोगी दगा. 
... _ आगा, उजवक (ओजबेक), उदू (ओदू = खेमा), कलँगा (क्रलँग:), 
कची (क्रची ), काबू (क्कापू=चाल, अवसर, अधीनता, अधिकार, 
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पकड़), कुली ( करली =ग.लाम ), कोतका=ठेंगा ( कुतका = दडा ); 
ज खातुन = महिला ( खातून ), खान, खाँ ( खान, 
खाकान ), गलीचा ( फ़लीचा ), चकमक ( चक्नमक्क ), चाकू ( चाक्क ); 
चिक ( फा० चिग, तु० चिक्न ), तक्मा (तमगा ) ठुपक; तोप, तगाड़ = 
सुखी चूने का गडढा ( तगार ), तुरुक ( तुक), दरोगा"( दारोगा ), 
बक्सी ( फा० वखशी, तु० बक्सी ),बाबची ( वावर्ची ), बहादुर, बीबी, 
बेगम ( बेगुम ), वकचा = बंडल ( बक्कचा ), मुचलका,. लाश, सौगात, 
सुराक =पता ( सुराग ) और “ची' प्रत्यय जैसे मशालची, ख ज्ञानची 
इत्यादि । इनके अतिरिक्त पठान ( पशतान ) रोहिल्ला (पश्तो 'रोह = 
पहाड़ ) आदि कुछ शब्द परतो भाषा के भी मिलते हैं । 


युरोपियन भाषाओं के शब्द भी, जैसा कि हम पहले कह चुके हः 
हमारी भाषा में मिल गए हैं; और वतमान समय में तो वहुत अधि- 
कता से मिलते जाते हैं | इन शब्दों में से थोडे से शब्द तो पुतगाली 
भाषा के हैं, जैसे ९६००० से कमरा, 70911010 से मारतोल, 
1,61100 से नोलाम; कुछ फ्रेंच भाषा के, जैसे (५१६००८८० से कार- 
तूस, ॥78४70॥४ से फरासीसी, 8121815 से अॅगरेज; कुछ डच भाषा 
के, जैसे 170७1 से तुरुप ( ताश का खेल ), 300७ से बस (गाडी 
का); पर अँगरेजी भाषा के शब्दों की संख्या हमारी भाषा में बहुत 
अधिक हो गई है और नित्य बढ़ती ज्य रही है। इनमें से कुछ शब्द 
तो तत्सम रूप में आए हैं, पर अधिकांश शब्द तद्भव रूप में आए हैं । 
तत्सम रूप में. आए हुए शब्दों के कुछ उदाहरण ये हैं--इंच, फुट,. . 
अमोनिया, बेंच, विल, बोड, वोट,,बाडेर, बजेट, बटन इत्यादि । तद्भव 
शव्दो के संबंध में आगम, विपयय, लोप और विकार के नियमों 
का स्पष्ट प्रभाव देख पड़ता है; जैसे ( १) 8271९ से सेंपुल, R€- 
ल से रंगरूट, Dozen से देन; (२ ) General से जरनल. 
९३४ से डेकंस; ( ३) 607४ से रपट, P7९।007 से प्रतलून, 
Magistrate से मजिस्टर, 1/8०77 से लालटेन, Hएn१ः१- 
ऋ से दंडर या इंडरवेट, 0-1६} से दून इटी, ९ से 


Mesto 0 010 918 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हिंदी पर अन्य भांषाओं का प्रभाव ६९ 


न्टेम, 71०६७६ से टिकट, (७/९ से कुनैन, 17080 से केतली। 
इन उदाहरण को देखने से यह स्पष्ट होता हे कि शब्दों के ध्वन्यात्मक 
विकास में आगम, विपयय, लोप और विकार के नियमों में से कोई एक 
'नियम किसी एक शब्द के रूप के परिवर्तित होने में नहीं लगता, वरन्‌ 
'दो ये अधिक नियम एक साथ लगते हैं । यदि हम प्रत्येक शब्द के संबंध 
में सूक्ष्म विश्लेषण न करके एक व्यापक नियम के आधार पर विचार 
कर, तो सब काम चल जाता है | वह नियम यह है कि जब एक भाषा 
से दूसरी भाषा में कोई शब्द आता है, तव वह शब्द उस ग्राहक भाषा के 
अनुरूप उच्चारण के शवर या निकटतम मित्राक्षर शब्द से, जो उस भाषा 
में पहले से वत्तमान रहता है, प्रभावान्त्रित होकर कुछ अक्षरों का लोप 
फरके अथवा कुळ नए अक्षरों को जोड़कर उसके अनुकूल बना 
लिया जाता है। 


० उपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह मुख्य सिद्धांत निकलता 
है कि दिदी भाषा में प्रयोन आय भाषाओं के अथवा विदेशी भाषाओं 
के जो शब्द आए हैं, वें या तो तत्सम रूप में आए हैं अथवा तद्भव रूप 
में | अधिकांश शब्द तद्भव रूप सें ही आए हैं, तत्सम शब्दों की संख्या 
बहुत कम है । पर साथ ही यह प्रवृत्ति भी देख पढ़ती है कि जो लोग 

. प्राचीन आय भाषाओं के अथवा विदेशी भाषाओं के ज्ञाता हैं, वे उन 
भाषाओं के शब्दों को तत्सम^रूप में ही व्यवहृत करने का उद्योग करते 
हैं । यहे प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ रही है कि ध्वन्यात्मक विकास के सिद्धांतों 
की भी परवा न करके लोग उन शब्दों को शुद्ध विदेशी या प्राचीन रूप 
में ही अपनी भाषा सें रक्षित रखना चाहते हैं| इससे एक ओर तो नए 
उच्चरिणों के लिये, जो हमारी भाषा में वतमान नहीं हैं, नए चिह्लों के 
बनाने की आवश्यकता उपस्थित हो गई है और दूसरी ओर हमारी 


- - भाषा की पाचन-शक्ति में व्याघात पहुँच रहा है। जिस प्रकार कोई 


ज्लघारी पाचन-शंक्ति के मंद पैड जाने अथवा उसके क्रमशः नष्ट हो. 
जाने के कारण अपनी शारीरिक क्रियाएँ संपन्न करने में असमर्थ हो - 
“जाता है, उसी प्रकार जब किसी भाषा को पाचनःशक्ति का नाश हो 
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जाता है, अर्थात्‌ जब उसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेकर तथाः 
उन्हें अपने नैसर्गिक रूप में” परिवर्तित करके अपना अंग बनाने को 
शक्ति नहीं रह जाती, तब वह क्रमशः क्षीण होकर या तो नष्टप्राय हो जाती 
है अथवा ऐसा विकृत रूप धारण करने लगती है कि उसके पूव-ऐतिहा- 
सिक रूप का पता लगना भी कठिन हो जाता है। संस्कृत, फारसी 
ओर अंगरेजी के विद्वानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने. 
पांडित्य की कोंध के आगे वे कहीं अपनी साहभाषा को. विवर्ण और 
छिन्न-मिन्न न कर दें | 
यहाँ हम इतना और कह देना चाहते हैं कि जहाँ नई जातियों के. 
संसग तथा नए भावो के उदित होने से हमारी भाषा में नए. शब्दों का 
आगम रोकना असंभव है, “वहाँ: अपने पूत्र रूप को न पहचानने के: 
कारण अपने प्राचीन शब्द-भांडार से सहायता न लेना भी अस्वाभाविक 
है । आवश्यकता केवल इस वात की है, कि अपना यैस गंक रूप न 
` भूला जाय और भाषा को दासत्व को बेड़ी न पहनाई जाय । ' 2 
हम पहले लिख चुके हैं कि हिंदी में प्राचीन आयभाषाओं के शब्द 
भी तत्सम, अध-तत्सम या तद्भव रूप में आए हैं| जैसा कि हम पहले 
प्राचीन भारतीय निदेश कर चुके हैं, अनेक अवस्थाओं में एक ही 
सीची शब्द के तत्सम और तद्भव दोनों रूप प्रयोग में. 
| आते हैं। पर ऐसे दोज्नों रूपों के अर्थो' में कुछ 
सूक्ष्म विभेद हो गया है; जैसे, मेघ, मेह, स्थान--थान या थाना, 
दरान~देखना। इनमें से कहीं तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि तद्भव 
शब्द के अथ में कुछ विशिष्टता आ जाती है और कहीं तत्सम शब्द आदर' 
अथवा महत्ता का सूचक हो जाता है । तत्सभ रुज्ञावाचक और 'विशे- 
षणवाचक शब्द संस्कृत से अधिकतर प्रातिपदिक रूप में और कुछ संस्कृत 
के प्रथमा एकवचन के रूप में आकर “हदी व्याकरण के शासनाधीन होते 
- हैं। फल, घृत, पशु; सु दर, कुरूप आरि शब्द प्रातिपदिक रूप में ही ल्म्ए 
` हुए हैं। दाता, सरिता, राजा, धनवान्‌, तेजस्त्री आदि प्रथमा एकवचन 
के रूप में आते हैं। इसका तात्य यही. है कि हिंदी के कारक चिह्न. 
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` स्वतंत्र हो गए हैं और संस्कृत के कारक चिहों का प्रयोग इदी में छपर 
हो गया है | 
विशेषणों के तारतम्य-सूचक प्रत्यय में हिंदी भी प्रायः लुप्त हो गई 
है, और उनके स्थानं पर अप्रत्यय शब्रें से काम लिया जाता है। कहीं- 
कहा" इन प्रैत्यर्या का जो प्रयोग भी होता हे, वह सब तत्सम शब्दों के. 
साथ । जैसे, श्र उवर, पुएयतर, मंउतम | 


हिंदी के संस्थ्यावाचक विशेषणा तथा सवनामो में वहत विकार हो 
गया है | अब घे सवथा तद्भव हो गए हैं । तत्सम नामधातुज क्रियाओं 
के रूप कविता में तो मिलते हैं, पर गद्य में नहीं मिलते | इधर किसी 
किसी का प्रयोग गद्य में होने लगा है; पर अधिकांश. क्रियाएँ तद्धव ही 
हैं; और जदाँ कहीं तत्सम शब्शें का प्रयोग किया जाता है, वहाँ तत्समः 
संज्ञावाचक शब्द के साथ करना, होना, लेता आदि तद्भव क्रियाएँ लगा. 
दी जाती हैं । 

हिंदी में तद्भव शब्दों की संख्या बहुत अधिक है । ये संस्कृत सेः 
प्राकृत या अपभ्रंश द्वारा विकृत होकर हिंदी में आए हैं | इनके विकृत 
होने में आगम, लोप, विपर्यय तथा विकार के नियम लगते हैं| ये 
विकार शब्द के आदि, मध्य या अंत में होते हैं। सबसे अधिक परिः, 
वत्तन शगरों के मध्य में होता है; .इसके अनंतर आरंभ के परिवत्तनो की 
संख्या है; और अंत में तो बहुत कम परिवत्तन होते हैं । इस विषय -पर 
एक स्वतंत्र पुस्तक लिखो जा सकती है; अतः हम यहाँ केत्रल यही 
बतला देना चाहते हैं कि प्रधानतः प्रयत्तलाघव, सखरसास्य और गुण- 
साम्य आदि के कारण अनेक प्रकार के परिवतन हुआ करते हैं । 


कि ४ (१ 
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पाँचवाँ अध्याय . 
साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएं 


हमने ऊपर हिंदी के विकास के भिन्न भिन्नं कालों में भिन्न भिन्न 
बोलियों के नाम दिए हैं । इनमें मुख्य राजस्थानी, अवधी, त्रजभाषा 


हिंदी की उपमाषाएँ ओर खड़ी बोली# हैं। बुंदेलखंडी स्थूल दृष्टि | 


से त्रजभाषा के अंतगत आती है। अव हम 
इन पर अलग विचार करेंगे । 


(१) . राजस्थानी भाषा यह भाषा राजस्थान में बोली जाती; 
है । इसके पूर्व में त्रजभापा और इुँदेली, दक्षिण में घुँदेली, मराठी 
भीली; खानदेशी और गुजराती, पश्चिम में सिंधी और पश्चिमी पंजाबी 
तथा उत्तर में पश्चिमी पंजादी और वॉँगरू भाषाओं का प्रचार है | इनमें: 
से मराठी, सिंधी ओर पश्चिमी पंजाबी बहिरंग शाखा की भाषाएँ हे 
और शेष सब अंतरंग शाखा की भाषाएँ हैं । 

... जहाँ इस समय पंजाबी, शुजराती और राजस्थानी . भाषाओं का, 
“जो अंतरंग भाषाएँ हैं, प्रचार है, वहाँ पूत काल में बहिरंग भाषाओं कां 
भचार. था । क्रमशः तरंग समुदाय की भाषाएँ इन स्थानों में फैल गई 


या बोल्या . 


ओर बहिरंग समुदाय की भाषाओं को «अपने स्थान से च्युंत करके . 


उन्होंने उन स्थानों में अपना अधिकार जमा लिया। आधुनिक राज- 
स्थानी स वहिरंग भाषाओं के कुछ अवशिष्ट चिह मिलते हैं; जैसे आ, 
.७ ऐ ओर ओ के उच्चारण -साधारण ज़ होकर उससे कुछ भिन्न होते हे | 
इसी प्रकार छ का उच्चारण स से मिलता जुलता और शुद्ध स को ह के 
समान होता है। इसके अतिरिक्त राजस्थानी भाषाओं की संज्ञा का विकारी 
. रूप बहिरंग भाषाओं के समान आकारांत होता है और संबंध कारक का 
चिह् चॅगला के समानं रहोता है। ' | = 


% साहित्यिक हिंदी और भापा-शाख्रीय हिंदी में जो अंतर है उसका उत्सेस 


शष्ठ २८-२६ पर हो चुका है |. 
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_ बहिरंग भाषाओं को उनके स्थान से हटाक्रर अंतरंग भाषाओं के 
` -्रचलित होने के प्रमाणन्कई ऐतिहासिक घटनाओं से भी मिलते हैं। 
"महाभारत के समय में पंचाल देश का बिस्तार चंवल नदी से हरद्वार 
“तक था, अतएव उसका दक्षिणी भाग राजंपूताने का उत्तरी भाग था। 
पाश्चात्य पंडित तथा उनके अनुयायी अन्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि 
"पांचाल लोग उन आया में से थे जो पहले भारतवर्ष में आए थे; इसलिए 
उनंकी प्राचीन भाषा बहिरंग समुदाय की थी। जब अंतरंग समुदाय 
की भाषा बोलने गले आय जो पीछे भारतबष में आए, अधिक शाक्तिसंपन्न 
होकर चारों ओर फैलने लगे, तव उन्हाने बहिरंग भाषाओं के स्थान में 
वसे हुए आयों' को दक्षिण की ओर खदेडना आरंभ कर दिया। इसी 
-प्रकार अंतरंगवासी आय बहिरंग आर्यो' को चौरते. हुए गुजरात को ओर 
चले गए और समुद्र के किनारे तक बस गए । महाभारत के समय 
में द्वारका का उपनिवेश'स्थापित हुआ था और उसके पीछे कई बर आयं 
"लोग मध्य देश से जाकर वहाँ बसे थे । डाक्टर प्रियसन का अनुमान है 
'कि ये लोग राजपूताने के माग से गए होंगे क्योंकि सीधे माग से जाने में 
सरु देश पड़ता था जहाँ का माग बहुत कठिन था | पोळे की शतार्ियों 
में आय लोग मध्य देश से जाकर राजपूताने में बसे थे । बारहवीं शताव्दी 
में राठौरों का कन्नौज छोड़कर मारवाड़ में बसना इतिहास-प्रसिद्ध बात है । - 
जयपुर के कछवाहे अवध से सोलंकी पूर्वी पंजाब से राजपूताने में गए 
'थे। यादव लोग मथुरा से जाकर गुजरात में बसे थे । इन बातों से यह 
` स्पष्ट अनुमाने होता है कि मध्य देश. से जाकर आय लोग गंगा के दोआबे 
से लेकर गुजरात में समुद्र के किनारे,तक बस गए थे ओर वहाँ के बसे 
हुए पूववती आर्यो' को उन्होंने खदेइकर हटा दिया था । इससे यह 
भो स्पष्ट है कि आधुनिक राजस्थानी भाषा बोलनेवाले मध्य देश के परवती 
आय थे; और ऐसी दशा में उनकी भाषा में बहिरंग भाषाओं का कुछ 
*कुछ प्रभाव बाकी रह जाना स्वाभाविक ही है । 
. राजस्थानी भाषा की चार बोलियाँ हैँ--माखाडी, जयपुरी, मेवाती 
और इनके अनेक भेद उपभेद है। माडवाडी का पुराना 


। दु 
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साहित्य डिंगल नाम से प्रसिद्ध है। जो लोग त्रजभाषा में कविता करते 
थे, उनकी भाषा पिंगल कहलाती थी; ओर उससे भेद करने के लिए मार- 
वाड़ी भाषा का उसी ची ध्वनि पर गढ़ा हुआ डिंगल नाम पड़ा । जयपुरी 
में भी साहित्य है । दादूढयाल और उनके शिष्या की वाणी इसी भाषा 
में है। भेचाती और-मालत्री में किसी प्रकार के साहित्य का पता नहीं 
चला है | इन भिन्न भिन्न बोलियां की बनावट पर ध्यान देने से यह 
प्रकट होता है कि जयपुरी और मारवाड़ी गुजराती रे, मेवाती प्रजभाषा 
से आर मालवी वुदेलखंडी से बहुत मिलती जुलती है। संज्ञा शब्दों के 
एकवचन रूप प्राय: समान ही हैं, पर बहुत्नचनों में अंतर पड़ जाता है; 
जैसे, एकवचन घर, घोड़ा, घड़ी; पर बहुवचन में इनके रूप क्रमशः 
घन्थाँ घोड़ा, घड्या हो जातं हें । जयपुरी ओर मारवाड़ी की विभक्तियाँ 
इस प्रकार हैं-- 

















कारक | जयपुरी मारवाड़ी 
कन न्य 
संबंध | को, का, की | रो,रा,री | 
८ सेश्रदान | ने, के ९. उनै 
अपादान | सू”, सँ ° ७ ` 





त्रजभाषा में अपादान की विभक्ति सों, तें,और बुँदेलखंडी की सोसे 
होती हे जो जयपुरी और मारवाडी दोनों से मिलती है। ञ्रजभाषा और 
डल र ता संवध कारक की विभक्ति परस्पर मिलती है, पर मारवाड़ी 
की भिन्न है। 


5 आह व्यक्तित्राचक सवनामों की भी यही अवस्था है। त्रजभापा और 
में एकवचन का मूल रूप सो, मुज, मे या तो, तुज, ते है; पर. 
राजस्थानी में झु, त, तू है जो गुजराती से मिलता है। बहुवचन सें हम, 
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तुम को जगह म्हाँ, थाँ हो गया है । राजस्थानी में एकवचन के पहले 
व्यंजन को हकार्‌मय करने की भी. प्रवृत्ति है; जैसे' म्हा। सारांश यह किः 
व्यक्तिव्राचक सवनामो में कहीं गुजराती से और कहीं त्रजभाषा या घुँदेल- 
खंडी से साम्य है ओर कहीं उसकं सवथा सतंत्र रूप हैं | निश्वयवाचक 
सवनामों*को भी यही अवस्था है। | 

र राजस्थानी भाषाओं की क्रियाओं में एक दडी विशेषता है। उनमें: 
णा-प्रयोग वराबूर मिलता है जो पश्चिमी £दी में बहुत ही कम होता 
है । इन भाषाओं की क्रियाओं में धातु रूप वे ही हैं जो दूसरी आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में मिलते हैं; केवल उनके उच्चारण में कही कहीं भेद है । 
राजस्थानी क्रियाओं में विशेषता इतनी ही है कि वर्तमान काल में उत्तम 
पुरुष -बहुवचन का प्रत्यय आँ होता है, पर प्रथम पुरुष बहुवचन का 
प्रत्यय विशेषण के समान आ होता है । जैसे-- 








° वचन | जयपुरी ` मारवाडी १ 
वर्तमान क ल-- व 5. 
एकवचन 
उड पुढ छ हू 
म० पुर छड ह 6 
अ० पु० » छेद ° ह्‌ 

13०18 0] ट 

उपक रती, | हाँ 

सनण्पु० ˆ . दोर 1 ७ 

अ० यु | छइ. | हइ 

भूत काल न. RE 

एकवचन | | हो 

बृहुचचन पु० ॥ छा | oe en कक 
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श राजस्थानी में क्रियाओं के रूप प्रायः पश्चिमी हिंदी के समान होते 
हैं | भविष्यत्‌ काल में राजस्थानी के रूप दो प्रकार के होते है--( १.) 
एक तो प्राकृत के अनुरूप; जैसे, प्रा० चलिस्सामि, चलिहामि, चलस्यूँ, 
चलझ*; और दूसरा “गा” या “ला” प्रत्यय लगाकर; जैसे चलना, 
चलाँला, चळूजा, चळूंगो, चळूंगा । | र 
` राजस्थानी भाषा वाक्य-विन्यास के संबंध में गुजराती का अनु- 

करण करती है । पश्चिमी हिंदी में बोलने का अथे देनेवाली क्रियाओं 
“के संबंध सें जिससे बोला जाय, उसका रूप अपादान कारक में होता 
है, जैसे--'रांम गोपिंद से कहता हे | पर गुजराती में इसका रूप 
संप्रदान कारक का सा होता है; जैसे “राम गोविंद ने कहे छे ।” पश्चिमी 
डिंदी में जब कोई सकमक क्रिया सामान्य भूतकाल में प्रयुक्त होती है, 
आर कम सप्रत्यय रखा जाता है, तब उसका रूप पुल्लिंग का सा होता 
है, पर गुजराती में कम के अनुसार शिंग होता है; जैसे ( प० £० ) 
“उसने खो को मारा; ( गु०) 'तेणे खो ने मारी” । राजस्थानी में दोनों 
प्रकार के प्रयोग होते हैं । | 

ऊपर जो कुळ कहा गया है, उसंका सारांश यही है कि राजस्थानी 
भाषा पर गुजराती का बहुत प्रभाव पडा है । संज्ञाओं के कारक रूपों 
सू यह गुजराती से वहुत मिलती है, पश्चिमी हिंदी से नहीं । राजस्थानी 
को विभक्तियाँ अलग हो हैं। जहाँ कहीं समानता है, अहाँ गुजराती से 
अधिक है, परिचमो हिंदी से कम | ु 

(२) अवधी इस भाषा का प्रचार अवध, . आगरा प्रदेश, बघेल- 
खंड, छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश केःकई भागों में है । इसकी प्रचार 
सोमा के उत्तर में नेपाल की पहाडी भाषाएँ, पश्चिम में पश्चिमी ददी 
पूव में बिहारी तथा उड्या और दक्षिण में मराठी भाषा बोली जाती हे | 
`. अवधी के अंतगत तीन मुख्यं बोलियाँ हैं--अवधी, बघेली और 

छत्तीसगढ़ी । अवधी और वघेली में कोई अंतर नहीं है। बघेलखंड 

में बोली जाने के ही कारण वहाँ अवधी का नाम बघेली पड़ गया है । 
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छत्तीसगढ़ी पर मराठी और उड्या का प्रभाव पड़ा है ओर इस कारण 
बह अवधी से कुछ बातों में भिन्न हो गई है | िदी-साहित्य में अवधी 
भाषा ने एक प्रधान स्थान ग्रहण किया है । इसके मुख्य दो कवि मलिक 
मुहम्मद जायसी और गोस्वामी तुलसीदासजी हैं। मलिक मुहम्मद ने 
अपने ग्न॑ थ पद्मावत का आरंभ संवत्‌ १५९७ में और गोस्त्रामी तुलसी- 
दासजी ने अपने रामचरित मानस का आरंभ संवत्‌ २६३१ में किया था | 
दोनों में ३०-३५ वर्ष का अंतर है। पर पद्यावत की भाषा अपने झुंड 
रूप में, जैसी वह बोली जाती थी, चेली ही है; और गोस्वामी तुलसी-- 
दासजी ने उसे साहित्यिक रूप देने का सफलता-पूण उद्योग किया है । 
अवधी के भी दो रूप मिलते हैँ--एक पश्चिमी, दूसरा पूर्वी । पश्चिमी 
अवधी लखनऊ से कन्नौज तक बोली जाती है; अतएव त्रजभाषा की 
सीमा के निकट पहुँच जाने के कारण उसका इस पर बहुत प्रभाव पड़ा है 
ओर यह उससे अधिक मिलती है । पूर्वी अवधी गोंडे और अयोध्या के 
पौस बोली जाती है । यहाँ की भाषा शुद्र अवधी है । इस विभेद को स्पष्ट 
करने के लिये हम दोनों के तीन सबनामों के रूप यहाँ देते हैं । 

करत ता 72 





[ पूर्वो अवधी | पर्चिमी अवधी 
€ हिं 
वत्त मान हिंदी न क क नटी RN 
अविकारी | विकारी. । अविकारी । विकारी 

a RDI SEEN 428410 it Mess ass नी ००02 भय | ies ता 34 

कौन क. ही सी त्य 

जो | जेम | जे | जो जा 

वह से, ते | ते RN आई बता 


__ क्र्यापदों में भी इसी प्रकार का भेद मिलता है। पश्चिमी अवधी 
में ब्रजभाषा के समान साधारण क्रिया का नांत रूप रहता है; जैसे आवन, 
जान, करन । पर पूर्वी अवधी में उसके अंत में ब प्रत्यय आता है;. 
जैसे--आउब, जाब, करव । इन झाधारण क्रियापदों में कारक चिह्न या | 
दूसरी क्रिया लगने पर पश्चिमी अवधी का नांत रूप बना रहता है; जैसे--. 
आवन काँ, करन माँ, आवन लाग; पर पूर्वी अवधी सं साधारण क्रिया. 
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“का वत्तमान तिङन्त (साध्यावस्थापन्न) रूप हो जाता है, जैसे--आवै काँ 
जाय माँ, आवै लाग, सुने चाही । करण के चिह के पहले पूर्वी और 
'यश्चिमी दोनों प्रकार की अवधी में सूत कृदंत का रूप हो जाता है; जैसे 
आए से, चले से, आए सन्‌, दिए सन्‌ | पश्चिमी अवधी में.-भविष्यत्‌ 
काल सें प्रथम पुरुष एकवचन का रूप ब्रजभाषा के समाने 'है? दोता है; 
-जैसे-करिदै, सुनिदै, पर पूर्वी अवधी में 'हिः रहता है; जैसे होइहि। 
“आइहि। क्रमशः इस (है? में के 'ह' के घिस जाने से केवल 'इ' रद्द गया 
"जो पूर्वी इ से मिलकर '३” हो गया; जैसे आई, जाई, करी, खाई । अवधी 
“साहित्य में दोनों रूप एक ही मथ में एक साथ प्रयुक्त मिलते है। | 

संज्ञा और सवनाम के कारक रूपों में भोजपुरी से अवधी बहुत मिलती 

'है। इसके विकारी रूप का प्रत्यय ए होता है। अवधी की विभक्तियाँ 
“भी वही हैं जो भोजपुरी को हैं; केवल कम कारक और संप्रदान कारक का 
'चिह अत्रधी में 'काँ' ओर विहारी में 'के' तथा अधिकरण कारक का 
उचिह अवधो में 'माँ' और विहारी में 'में' है। ये 'कॉ ओर “माँ विभ- 

'क्तियाँ अवधी को विशेषता की सूचक हैं | सव॑नामों के कारक रूपों में भी 
बिहारी से अवधी मिलती है । व्यक्तिवाचक सर्वनाम के संबंध कारक 
'एकत्रचन का रूप पश्चिमी दिदी में मेरो या मेरा है, पर विहार में यह 
मोर हो जाता है। अवधी में भी विहारी के समान 'मोर' ही रूप होता 
है | क्रियापदों में अवधी शौरसेनी की ओर अधिक मुक्ती है । उदाहरण 
के लिये अवधी का “मारा” शब्द ले ल्लीजिए | संस्कृत में यह. मारित: 
या शौरसेनी में 'मारिदो' हुआ जिससे त्रजभाषा में मार्यो बना | इस 
उदाहरण में पहले त काद हुआ और तब उस द का लोप हो गया | : 
यूत्री समुदाय को भाषाओं सें इस द्व के स्थान में ल हो जाता दै; जैसे 
'सारल। इससे प्रतीत होता है कि अबधी नें शौरसेनी से सहायता लेकर 
. आपना रूप स्थिर किया है । | डर 
यहाँ हम संक्षेप में अवधी के व्याकरण की कुछ बातें देकर इस 
आपा का विवरण समाप्त करते हैं | | 
संज्ञा शाव्दा के प्रायः तीन रूप होते है; जैसे घोड, घोडवा और 
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साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएं ७९ 


दा नारी, नख्या और नरीवा । इसके कारकों के रूप इस प्रकार 
होते हैं-- 





वि 


कारक .| अकारांत पुं. | आकारांत पुं | ईकारांत ख्री० 
AERTS ast EE ४० यक 1.00 अहे. 
एकवचन ˆ 
| 

कत्ता धर घोड़वा नारी 
विकारी घरा, घरे घोइवा . नारी 
बहुवचन | 

कत्ता | घर | घोड़वे, घोइवने नारी 

| | | 

विक.री | घरन 


घोडवन । नारिन 





संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियाँ लगती हैं, वे इस प्रकार हे 


कत्ता-णे (आकारांत शब्दों में सकमक क्रिया के साथ) । 
कम--के, का, कहुँ । 
करण--सें, सन्‌, सों । . 5 
° संप्रदान--के, का, कह | 
अपादान--से, तं,-संती, हुँत। | * 
संबंध--कर (क), केर, के (खी०)। 
० अधिकरण-में,.माँ, महँ, पर । 
बिशेषण- विशेषणों का लिंग विशेष्य के अनुसार परिवत्तित हो 
जाता है । जैसे--आपन-आप नि, ऐसा-ऐसि, ओकर-ओकरि प्राय: बोल- 


चाल में इसका ध्यान नहीं रखा जाँता, पर साहित्य में इसका विशेष, 


ध्यान रखा जाता है | ० 


[o) 
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“थो, 
कक 


हिंदो भाषा 


| टं 





| एकका, ¦ | बहुवचन 











सवनाम — भिन्न-भिन्न सबनामों के रूप इस प्रकार होते हे... 


भ्र 


कक”? यि 





Sr क 
| बाम, कत्ता , विक्री | संबंध । क्तता | विकारी | संबंध 
भ क लत फीस टेट 
में | | में | सो १ | मोर ! हम. | इम ' | इसार, 
त | | | हमरे हमरे , 
he 0 
द. ~... | तो | तोर्‌. तुम, द | दुमे; | वम्हार, तुमरे 
RR Eu, = | तुम्हरें | तोझर, तोहरे 
| “ | FF । | न | ८ 
आप (स्व) | आप | आप ¦ आपकर | आप | झाप | आपकेर 
057 (| | | hs « 
आप (पर) आप | आपु | आपन | आप आप `| आपन” 
यइ. | ई `¦ रि | bo | इन, ए | इन | इनकर, 
F क | इनकेर 
चह ऊ, वे ओ, ओह, | ओकर, | उन, | > 
| । ओहि ओ डेकर योनः | उच [TR 
| जो, जे, | जे, जहि | जेकर,१ | ` जे | > 1. 
| जोन | ' | अदर | bE ज, 
क. सो सो, से, || ते तेहि तकर, ) ते | | £ 
यी | तीन | तेहिकेर | | र | द तिनकर ष्ट 
> ड | | ` | तिनकेर 
जेण | क के, | क | कनः | को; के | न । दिनकर, 
। कान केकरे न ची eRe किनकेर र 





साहित्यिक हिंदी की उपमाषाएं ८१ 


क्रियाए --इनके रूप भिन्न कालो, वचनों, पुरुषों तथा लिंग में ड्स 


प्रकार होते है 
( १ ) अकमक क्रिया) 


























बन्तमान काल “में हूँ? 
न) एकवचन | वहुवचन 
पुव |: पत पिट जि क 2 पल 
उ पु० | स्त्रा० | प० | स्त्री० 
Fe Oe १ ट 
5 SS ०७ क गा 8 जि त त कल 
होव ड्उं | दई 1 
बनि र | दा, वश्यो, | हइउं, वाडिउँ । इई; वाटी,. .. | हृश्न, वाटिन 
rhs | 133 सरिर । 0 ; 
ए अहां . । अहिउं | अही | अहिन 
| १ = । ~. क को = 
[ | हुए, बाट, | दशस, वाटस | ; वाट्या, | हइउ, बाटिउ 
म० प० । वारिस | | थहा | 
~ "या | र 
| | प्रि | > ` | कट 
| । अहिस, अहे, | दस | अददे, थल्यो, | अहिव 
~ [A 
7 आसि ` | | 
| [| अहसि | | अह, अहे. : 
अ० प० ५ | अहे, है, आय, | वाटइ, अहे, है; ! बाट, अहे हैं | वाटो, हें 
(| वटे, चा | वाटे, वा . , वारे बाटिन ,: 
ल कवक ज्यात काल % FS: sc MRO स मे मे था” 
पुरुप एकत्रचन i वहुवचन 
EN खाट क व वा 
2 पुं० | “स्त्री पूं० | स्त्री 
उ० प० | रव्या रहिउँ रहे रहे, रहिन 
म० पु० | रहे, रहिस रहें, रहिसि | रह्यो रह । 
थ्प्र् पु० खी | र परर्ष] रह, रा रही 


हेन, रहेन,रहें | रहा रहिन 
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८२ हिंदी भाषा 
_ (२).सकमंकसुख्य क्रियाएँ 
क्र्याथकसंज्ञा ` देखब, 
वतमान कदत (कतरि) ` देखत, देखित 
'भूत कृदंत (कमणि) देखा क 
भविष्य कृदंत (कमणि) देखब 
संभान्याथ इदंत व देखत, देखित 
वतमान संभाव्याथं (यदि) में देखो 
पुरुष एकवचन | बहुवचन 
उ० पु० देखों | yt देखी 
म० पु० देखु, देखिस | देखो; > 
अ० पु | देखे | देखेँ 








सारा सिम तटा 
~ अज्ञात के एकत्रचन का रूप देखु, देखसि और बहुवचन का देखउ, 


देखो, देखें ( आप ) होता है। 











| भविष्यू 
पुरुष | | : एकवचन. बहुवचन 
. उ०पु. | देखबूँ, देखबों, दैखिहं | देखब, देखि .. 
म० पु. | देखवे, देखिहै देखबो, देखिहो 
अ० पुश | देखि, देखे, देखिहै 0. 0क | | देख २. 
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साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ भी "८२ 
टा 1 भूत लु 
एकवचन " बहुवचन, 
पुरुष | न | — - 
क छिन? ला 
उ० पु० | देख्यों , . | देखिउँ देखा, देखिन | देखा, देखिन 
'म« पु० | देखे, देखिस | देखिस, देखे | देखेन [देखेन 
देखेसि देखिसि, देखी | देख्यो देखेउ, देखी 
अ. पु० | देखेस, देखिस | देखिस, देखन, देखिन | देखी, देखिनि 
| देखिसि, देख | देखी कषद रिव | ' |. 
| भूत संकेतार्थ 
mn, mmm 
एकवचन 
पृः ० | स्री | पु | सरी» 


म र य मीच रडी 
उ० पु० “देखत्यों . | देखतिड॑ | देखित | देखित 





' न्म° पु० | देखते, देखतिस | देखते, देखतिस | देखतेहु, देखतिउ 
कती कत 5. 
अ०पु० | देखत | देखति ` देखतेन, देखतिन 

| ' - | देखतिन | 











क छ जार, 
शभ 


वतमान सामान्य--देखत अहेड । 


` भूत अपूण--देखत रघ्मों । 
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८४ दिदी भाषा 























वत्तमान पूण 
एकवचन | ° बहुवचन 
Ms | क. पु, ४. 
पु० स्री” । पु० | सी ० 
उ०पु० । | देख्यां हों | देखिउँ हौं 4 देखा है, देखेन । डसना है, देखे 
० | , देखिन है | है, देखेन 
[| देखेस है, | देखिसहै देख्योदै `¦ देखिउ हैं 
म० पु० 1 देखिस हे, | देखिसि है, | | 
| देख है | देखे हैं, . । 
अ० पु० [| दखेस है. - | देखि है, | देखेन हैं |: देखिन है, 
रक || देखिस है | देखिसिहै देखिन है |: देखा है 











अकमक क्रियाओं-में भूत काल 'रह्मों' के समान होता है । 

विकारी क्रियाओं में 'जाज' का भूत कदत ग, गा, गय (स्री० गइ) 

गवा ( खी० गई ) होता है। इसी प्रकार 'होव' का भ, भा, भय ( ञ्जी 

“भइ ), भरा ( खो० भई ) और करव, देव, लेत आदि का झोन्ह, दोन्ह, 

. लीन्ह आदि होता है। भूतकाल में इनफ़ा रूप किहिस, -दिहिस, लिहिस 

होता है। जिन क्रियाओं के घातु-रूप का अंतिम अक्षर स्मर होता है, 

उनमें च प्रत्ययं लगता है, य नहीं लगता, जेसे$्नात्रा । 'जांव! ,का:{गयः 

ओर “आउव' का “याय! होता है । जिन क्रियाओं के अंत में आ होता 
है, उनका भूतकाल न प्रत्यय लगाकर वनवा है; जैसे डेरान, रिसियांन । ` 

( ३ ) ब्ररमापा- प्रद अंतरश सङ्घुत्राय की सबसे मुख्य भाषा है 

यह शोरसनी प्राक्त ओए शोरसेनी अपश्रंरा की उत्तराधिकारिंशी है। 

इसका सुर्य स्थान मंडल है, पर इसकं प्रचार इक्तिण की ओर आगरा, 

भरतपुर, धोल्पुर और करौली में तथा ग्वालियर के पश्चिमी भाग और 

जयपुर के पूरी आग में है। उत्तर की ओर यह शुड़गाँतर जिले के पूर्वी 

' भाग तक बोली.जाती है। उत्तर-पू की ओोर इसका प्रचार बुल, श्र, 


5 १० 
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अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, वदाऊँ, बरेली होते हुए नैनीताल के तराइ-परगनों 
तकं चला गया है। इसका केंद्रस्थान मथुरा है, आर वहीं की भाषा शुद्र 
“ जजभाषा है। इस कॅत्रथ्स्यान से जिधर जिधर यह फैज्ञी है, उधर उधर 
की भाषाओं से संसग होने के कारण इसके रूप में छुळ न कुछ विकार 
हो गयाव्दै'। इस भापा की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी आकारांत 
युलिग संज्ञाएँ, तरिशेगण ओर भूत कृदत तथा कहीं कहीँ वत्तमान 
कृटंत भी ओकारांत होते हैं, जैसे--घोडो, चल्यो, कियो आदिं। संस्कृत 
“के घोटक शब्द का प्राकृत रूप घोडओ होता है, जिससे त्रजभाषा का घोड़ो 
रूप बना है। इसी प्रकार संस्कृत के भूत और वत्तमान कुदंतों के अंतिम 
त का प्राकृत में अ+उ हो जाता है, जेसे--चलितः से चलिअउ; और 
ब्रजभापा में यह चल्यो हो गया है। यद्यपि यह ब्रजभाषा का एक प्रधान 
लक्षण है, पर इसके भी अपवाद हैं। जिस प्रकार संस्कृत में खार्थ 'क' का 
'प्रयोग शोता है, उसी प्रकार त्रजभाषा में रा आदि होता है, जैसे--हियरा, 
'ज्यिरा, बदरा, चवैया, कन्हैया । खड़ी बोली में यह ड़ा और अत्रधी में वा, 
ना आदि होता है, जेसे मुखडा, बछड़ा, करेजवा, बिधना इत्यदि। ऐसे शब्द 


न तो ओकारांत धेते हैं और न इनके विकारी रूपों में आका ए होता है।. 


जजञ-भाषा को दूसरे विशेषता यह है कि इसके कारक-चिह् अवधी और 


खड़ी बोली से भिन्न हैं । यह भिन्नता नीचे की सारिणी से स्पष्ट हो जायगी.।. 


याममा TR पु 
कारक, | त्रजमाषा ७ | अवधौ | खी बोली । | खड़ी बोली 


RS 





कर्ता | (विकारी ) ने | x ( विकारी ) ने 

कर्म को, को: , के, का, कह को. 

करणं ..सौँ, तें छ| से, सन, सों से 

संप्रदान कोण कौ । के, का, कह. को 

अपादान |:तें,सां .  |-से सेः- ; 

संबंध | कोः. ८3४ ` | कर्‌, कै, केर. |. का, के, की 

अधिकरण | में,-मों पै, पर " : | में, माँ, पर में, पर 
न. य 
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साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ ८५: 


he] 


८६ हिंदी भाषा - 


इससे यह स्पष्ट है कि अत्रधो में भूतकालिक सकमक क्रियाओं के. - 
कत्ता के साथ 'ने' का प्रयोगू सवथा नहीं होता, पर त्रजभाषा और खड़ी 
वोज्ी में यह अवश्य होता है । इसी प्रकार कम, संप्रहान तथा अधिकरण 
के रूप खड़ी वोली के रूपों से मिलते हैं, पर अत्रधो से नहीं मिलते । 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यह, वह, सो, फो (रीन) और जो: 
सवनामों के रूप कारक-चिहों के लगने के पूरे ब्रजमापा में या, वा, . 
ता, का और जा हो जाते हैं, जेसे-याने, वाको, तासों, फाकों, जाको ।: . 
पर अप्रधी सें इनके रूप यहि, वहि, तेहि, केहि, जेहि होकर तब उनमे 
कारक-चिह् लगते हैं। नीचे त्रजभाषा के व्याकरण की मुख्य मुख्य बातें _ 
दे दी जाती हैं जिनसे इस भाषा के स्त्ररूप का स्पष्ट ज्ञान हो जायगा | 














संज्ञा 
| पुल्लिंग | स्त्रीलिंग 
कारक "पश ग 
| आकारांत | रांत इकारांत 
कत्ती ` घोड़ो, घोडे ने | घर घोडी,घोडी ने 
विकारी घोड़े | घर घोड़ी 
बैहुतबन | घोडे घर घोडियाँ 
कती | घोडे, घोडनने | घर ˆ घोड़ियाँ, घोड़ियन ने; 
| घोड्यान ने 
विकारी ` घोड़न, घोड़ान | घरुन | तहत घरत | भोकियंन, घोडिया घोड़ियान 
व विभक्ति नट 
कत्ता-ने ` ... करण, अपादान--सों, ते 
“« भ्म,'संप्रदान-को .. अधिकरण--में, मों, पे: - -- = 
८ संबंध--फो न्‍ 
ध्द 
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साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ 


८:० 
€ 
० -सवनाम्‌--एकवचन 














ह| | अ | अक | सष कत्त विकारी | केम संप्र० संबंध करण अपा० अधि० 
जें | ॐ ७ मिहि (मोय 
से मैं, नो ) 

















मेरो मोर्सी, मोते | मोसैं, मोपे 





दुः द. हैं। | देने तोहि ( तोय)| तेरो,तिहारो,| तोसों,तोतें | तोहिमे, तोम 
दः | दत | पेने | होको | तुम्हारो | तोहितं | तोषे, तोहि 











a 
SM 


“ | वाहि (वाय)| वको, ताको | वासा, तासों | वामे, तामे 
वह, वो | वाने, तान ताह (ताय ॥ तासु 


बातें, तातें | वापे, तापै 
ताको | 


चहद 




































































च क यह [ने | ना) याको | सय याते | यामैं, यापे 
जो जोन जे | जाने | जादि (जाय) जाको, जासु | जासों, जातें | जामैं, जापे 
जे केतन उने | | तल | ताने ताहि (ताय) ताको, तासु | तासों, तातें ह हे 
कोन | को ने काहि, (काय) काको कासो, कातें के; करे 
क| ने | घने हज fl ne Uso Ne 
|, xX x x x x 
2 > स स 








+ ब्रज में केवल “सो” के पहले यह रूप आता है; जैसे, जोन सो लेनो 
होय, ले । 


~ 
क 
क 
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८८४ हिंदी भाषा . 
© 
सवनाम--बहुवचन क“ बचन. ` 
1 1 ! Se 
ES । र | | ह. ., | | ७ | 
“दु | कत्तं | विकारी | कम संप्र० | संब्रैघ | करण अपा०, अधि०. 


i > पक सळ = = ~ = == mm =-= —— = == चक = =क्र जक अक = 7. = = “ज्म 5 


| 
Ms रो, | 
सं हम । हमने? दमः? हमे, हृमारो हमसों म हमने, हमपे 





2043 Dr य. =-= = ~ सा जाक ~= ¬ जका = आळ जक = = जि 


| | इमं । म्हारो | | 
| | 111 क का हकका 
सू | तुम | तुमने ¦ ०" तुम्हे,| तुम्हारो | नुमसौं, तुमतै' तुममैं, तुमपे 
तुमको तिहरो j | 
क्क ` ~ ~= आ नक | 


1 i 
' उनने, , उन, उन्ह, उनको, उनसों,उनतै' 


वह वे, वै, ते बनने । तिनहि, | तिनको, वेनसौं, बिनतै 


। 
उनमें, उनपै : 
तिनमें,तिनपै 





| | तिनने | तिन विनको |तिनसों, तिनते | विनमैं,विनपे 
Sm ---- ललल क पान कण जापान >न+ | ४२ 

Ss Ls मय य 
यह | ERT इन्हें, | इनको ह इनतै' इनमें, इनपै 





tit मा न या 
= = 

mmm» 5 ==» = DT SS 
= = 


० | 
जा। जा, जे | जिननें जिन्हे | जिनको |जिनसौं, शनत जिन नप 
0 पी # [२००४ a 
म उ 2, 
जो ते | तिनने | धिनि तिनं तिनसौं,तिनते |तं, तिनपै - . 
| | | तिनको | द 


७- - = ~ लातग = ध डक बब 

















| | | नि * | Ss ie 
` कोन|-को, के |: किनने | पे किन्हे,. क्रिनको |किनसों, किनते' न किनपे 
हा ॥ 2 ल 





ममा. नि] 
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साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ ८९ 
* (१) क्रियाएँ 


वत्तेमान काल--करना ( सकमक ) “मैं करता हँ” 


























कः ल्क 
| एकवचन | बहुवचन ` 
पुरुष ३ o|— -०-- ahr आमटी न ल SUS NN आड.“ 3-0 
, पुलिए | ख्रीलिङ्ग | पुलिङ्ग | ख्रोलिङ्ग 
| 3. 3 
| करकत हों, | करति हो, . । करत ह, करति दै, 
उ० पु० | कर हु | करूँ हू | करें हे करें हैं. - 
Fo 1 | इरति हैं, , करत हैं, | करति हो, 
पु करेहे | करेहे | कराँही | करोहो' 
| Fe | 
“० प | करतहै, ¦ करति है, | करत हैं, | करति हैं, 
= करे हैं. | करे है | करें हैं करें हैं 
भूतकाल “में करता था?” 
एकवचन | बहुवचन 
पुरुष | 


पुङ्ग' | स्रीलिङ्ग | पुलिङ्ग | ख्रीलिङ्ग ¬ 


अऽ पुऽ | कियौ, कीन्हों, | कियो, कीन्हों | कियो, कीन्हों, | कियो, कीन्हों, 
रौ करयो ` 


' करयो करयो करय 





| 9 





क 
न्म० पु०। 9, 53, » | १ 39. 399 | RONEN) | 2१ ११ 33 रे 
अन्पु० „, | १३ 92 | 327 RP , 
ड क नेको भन त 0107 


६३ कत्ता के लिङ्ग या वचन का कोई प्रभाव नहीं पडता । - _ ही 
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( २ ) मुख्य सकमक -क्रियाएँ 


क्रियाथक संज्ञा--फरनों, करिवो, कीवो । , 
वतमान कदत कतर--करतो, करती । 
भूत क॒दंत कत्त और कमशि--डह्िया, कीन्हो, करयों, (किये, गयो । 








वर्तेमान संभाव्याथ “में देखू”? 
_ पुरुष ' एकवचन | _ अहुबचन 
उ० पुऽ | ( मैं ) देखेँ | (इम ) देखें 
स्‌० पु० (तू) देख ( तुम ) देखो 
अ० पुष ( वह ) देखे | (वे) देख ” 


वो पर पका का 
कब्बडी 


हा म एकवचन का रूप 'देख' छौ, बहुवचन का रूप 'देखौ 
होता है । 


2 भविष्य ee “देखना” 






कडा [देवत सरो | देखिहों | देखूँगो,देखिहै | देखेंगे, देखिहे | दङ्ग दि 
प्र देखिदै | देखेंगो, देखिदै | देखौंगे, देखिहो | देखौगी, देखिहौ 
देखिदै | देखेगी, देखिहै . | देखेंगे, देखिहे | देखेंगी = == | =) देखि | द्य, देखि | देखेंगे, दकि 


®» 





साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ ९६. 











भूत काल संकेताथ “करना? , 
एकवच्धन | .  वहुवचन 
पुरष, |---००० २. rR यी RR 
| शि पुलिङ्ग | स्रीलङ्ग | पुरि ङ्ग स्रीलिंग 
सव पुरुषां 22 कु. 
रज डर करतो ड करती करते | करतां 
में समान 
| RRR SES 0. 
वतमान पूरणे “डरना? 
एकवचन | बहुवचन 
पुरुष nr nh NR न ककती cr 
FE पुलिङ्ग | स्रीलिङ्ग | पुलिङ्ग | स्रीलिङ्ग 


se 5 == + जनामा जिनणाणातही लिलामणी = 





+ प | 
सब पुरुषों | कियो है, कियो है, | कियो है, | कियो है, 
मै समान | कीन्हों दै | कॉन्दों है | कॉन्हों है | ॉनों है 





भूत काल हि “जाना” ( अक्रमेंक ) गया ३ 
हे ति 








. एकवचन | बहुवचन 
| पुलिङ्ग | युति | लाले रीलिज - | पुलिङ्ग | ' ख्रीलिङ्ग 
गयो | गई गए गई 








os | लता... 


सब पुरुषों 
में समान 








88 कत्ता के लिङ्ग, वचन के अनुसार रूप में कोई परिवर्तन नहीं होत २. 


ह 
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श्रे - हिंदी भाषा 

















वतमान पूर्ण ° जाना? 
क तस जिविस 
i | ० 
पुरुष | ' एकवचन | बहुवचन 
| | 4 
1 कक 
| प्‌ ० । खीर | पुः ० स्री० 
पट | Fo SE SH 
उ० पु | ग्योहो. ¦ गईहों. | गए हैं गई है 
| रा, | 
भ० पु० | गयो है राइ हे | गए हो | गई दौ 
क 0 
अः पुः | गयो है | गईहै | गएहें ME, 0000000006) गई हैं 
| 
=o ME RE 2022 SC 


= 


( ४ ) बुदेली भाषा--न्रज से मिलती जुलती या उसी की एक 

"शाखा बैँदेज्ञो या बुँदेजल्लं डी भी है, जिसी छाया कवियों की भाषा -में 
बराबर मित्र थे है | यदू भाषा बुदेललंड, ग्वालियर और मध्य प्रदेश के 
कुड जिलों में बाजी जाती है । इसकी विस्तार-सीमा के पूर्व ओर की 
यू दिगो की बवेजी बोली, उत्तर-पश्चिम की ओर ब्रजभाषा, दक्षिण- 
पश्चिम को ओर राजस्थानी और दक्तिश की ओर मराठी भाषा का 
“साम्राज्य है । उत्तर, पूर और पश्चिम की ओर तो यह क्रमश: उज 
'बदेशाओं में बोली जानेपाली भांषाओं में लीन हो जाती है और वहाँ ` 
इसका मिश्र रूप देख पड़ता है; पर दक्षिण की ओर यह मराठी, से बहुत 
| So मच यद्यपि दन्त कई बोलियाँ बताई जाती हैं, पर वास्तत्र 

मै सवत्र इसका एक सा र | | 

चह नाममात्र काहै। ` दै क दच गा हि 


“साहित्य सें बुंदेली का सबसे अच्छा नमूना 'आल्हखंड में मिलता है। 


"र इस अथ को फोई प्राचीन हस्तलिखित प्रति नं मिलने तथा इसका 
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साहित्यिक दी की उपभाषाएँ ,. ९३. 


अस्तित्व आल्हा गानेत्ालों की स्म एणशक्ति पर ही निभर रहने के कारणः 
भिन्न भिन्न प्रांतो में इसने भिन्न भिन्न रूप धारण कर लिए हैं । इसमें बहुत: 
कुछ क्षेपक अंरा भो मिलँगया है; इससे इसका वास्तविक प्राचीन रूप अब 
प्राप्त नहीं है । कवि केशवदास चुं देज्ञखंड के रहनेत्राले थे, अतएव उनकी - 
भाषा में चु देशी का बहुत कुञ्ज अंश वत्तेमान है। नीचे इस भाषा की - 
ठय्ाकरण-पंवँधी मुख्य मुख्य वाता का उल्लेख करके इसके रूप का 
परिचय दिया जाताबहे । 

पूर्ती भाषाओं में जहाँ लघु उच्चारणवाला ए और ओ होता है, वहाँ 
वुँदेजखंडी में इ और.उ होता है; जैसे, घोड्या, घुड़िया | कहीं कहीँ: . 
७ ७७ १ ~ झक २५ चिरै 
ऐसे रूप भी मिलते हैं जैसे. बिलैत्रा, चिरैत्रा आदि । हिंदी को विभा-. 
याओं सें संज्ञाओं के पाँच रूप होते हे--प्रफारांत, आकारांत, वाकारांत 
आर “आरा” तथा “आना” से अंत होनेत्राले; जैसे, घोड, घोड़ा, घोड्या : 
घोड़ौत्रा, घोड़ौना | पर सब भाषाओं में ये सब रूप नहीं मिलते । हिंदी - 
के यांकारांत पुलिङ्ग शब्द चुँ देली में त्रजमापा के समान ओऊारांव हो जाते - 
हैँ; पर संदंधसूचक शब्दों में यह विकार.नहीं होता; जैसे: दादा, काफा ! 
हिंदी में जो जोलिङ्ग, शब्द इन? प्रत्यत लगाने से बनते हैं, वे बुं देली में: : 
'नी' प्रत्यय लेते हैं; जैसे तेली--तेलिन; बुँ० तेलनी । बुंदेली के कारक. 
हिंदी के हो समान होते हैं। ओकारांज तद्भव संज्ञाओ का विकारी रूप 
एकत्रचन में ए और बहुतअचन में अन होता है; जैसे, एकंत्रचन, . 
घोड़ा, तिकारी--शोड़े; बहुवचन,^ घोड़े, जिकारी--भोड़त । दूसरे प्रकार 
को पुर्लिङ्ग संज्ञाएँ .एकत्चचन में नहीं बदलतो; परन्तु कतो के तथा . 
 जिकारी रूप के नहुन चन में इनके अन्त सें “अन” आता है। कभी कभी 
कुछ अकारांत शब्शे का बहु बचन्न अँ से सी बनता है । “इया” से अंत 
होने गले जीलिङ्ग शंव्रों का बहुषचन “इया” और विकारी दहुत्रचन 
“डयन? लगाने से वनरा है । दूमरे प्रकार के ख्जीलिङ्ग शब्दों का कत्ती : 
बहुत्रचन एँ प्रत्यय लगाने से वनता है। इकारांत शञ्दो के बहुत्रचन सें 


३” और विकारी. बहुअचन में .“अन” या “इन” प्रत्यय लगता है |... . 


बुँदेलखंडी में जो विभक्तियाँ लगती हैं, वे इस प्रकार हैं-- . टि 
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' कत्ता-विकारी स 
कम, संप्रदान | ० . कों,खों 
करण, अपादान , स, स, सा 
संबंध " | १ - को, के को 
“अधिकरण £३: ७ में, मे 
'बुंदेली सें सवनामों के रूप इस प्रकार. होते हैं 
' एकवचन मैं तू 
कत्ता में, में : 'तूँ तैं 
पिकारी मैने - तेने न 
संबंध मोझो, मेरो, तोको, तेरो, 
मोरो, मोने हें . तोरो, तोने 
दु चहुवचन 
` कत्त हम ` तुम 
संबंध हमको, हमारो तुमको, तुमारो 
हमाओ तुमाओ 
` विकारी हम -. तुम: 


| 
>) 


ओ अन्य पुरुष सवनाम का-रूप बो या ऊँ होता है] 
दळ इनका बहुवचन 
भये और विकारी बहुवचन.बिन या उन होता है | 


35 0 
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साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ ९५ 


© 
क्रियाओं के सम्वन्ध में नीचे कुळ रूप दिये जाते हैं । 

















अकमक वतमान 

पुरुष र एकवचन बहुवचन 

उ० प्‌० हां, आवँ, आऑंव ` ` | हें, आयें 

म० पु० | हे, आये हो; आव 

अण० प्‌ ० | हे, आये | हृ, आय 

अकमक _ भूत `. 
f= MRIS SNORE AA DO 
एकवचन | बहुवचन `: ` 
अं eT नकम 
पुरु चः र | स्त्री o | प ० | स्त्री 

उ० प० ठ्तो, तो ईती, ती हृते, ते हती, तं 
स० प्‌ृ० हतो, तो ह्ती, तौ हते, ते हता, तीं 
अ० १० हतो, तो इती, ती इते, ते हता, ताँ 
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९६ | हिंदी भाषा 


५०, ५ 


भविष्यतकाल में दोनों रूप होते हे - हुहॉ, होंगो; मारिहाँ, मारूंगो: 
मारिह,मारेंगे।)  ” 
इस संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाप्रगी कि बुं देलखंडी त्रजभावा 
की ओर बहुत फुक्रती है और इसी लिए वह पश्चिमी हिंदी के अंदरात 
MRR, त छ 486. 
` (५ ) खड़ी बोलो--इस भाषा का इतिहास बड़ा ही रोचक है। 
यह भाषा मेरठ के चारों ओर के प्रदेश में बोली जाती है और पले 
` वहाँ तक इसके प्रचार की सीमा थो, बाहर इसका बहुत कम प्रचार था।. 
पर जब मुसलमान इस देश में बस गये और उन्होंने यहाँ अपना राज्य 
स्थापित कर लिया, तव दिल्ली में मुसलमानी शासन का केन्द्र होने के कारण 
विशेष रूप से उन्होंने उसी प्रदेश की भाषा खड़ी बोली को अपनाया । 
यहद काय एकः:ढिन में नंहीं हुआ । अरव, फारस और तुर्किस्तान से 
आए हुए सिपादियों को यहाँतालों से वातचीत करने में पहले बुड़ी 
दिक्कत होती थी । न ये उनको अरबी, फारसी समभते थे और नं वे 
इनको “डईद्ची” | पर बिना वाग्व्यचहार के काम चलना असंभव था 
अत: दोनों ने दोनों के कुञ्ज कुञ्ज शमर सीखकर किसी प्रकार आदान प्रदान 
का रास्ता निकाला। यों मुसलमानों की उदू ( छावनी ) में पहलें पहल 
` एक खिचडी पडी, जिसमें दाल-चावल सव खड़ी दोली के थे, सिफ .नमफ 
आँगंतुको ने मिलाया' । आरंभ में तो वह निरी बाजारू बोली थी, पर 
2 यवहार बढ़ने पर और मुतहीमानो को यहाँ की भाषा के ढाँचे 
का ठोक ठोक ज्ञान हो जाने पर इसका रूप कुछ कुछ त 
जहाँ पहले ` जे नगी रोल चलि ? क पनत द 
॒ रॉ” “गलत! दोलत्ाने कं लिये 
अकबर को छथ्शर्रास मित्र द्वारा “शु सहद इंत्युक्तो हु गलत: स्मतः” 
का अचार करना पड़ा था, वहाँ अज इसकी कृपा से लोगो के मुँह से शुद्ध 
के नि जलकर सही, गलत निकला करता है । आजकल जैसे अंगरेजी 
~ पढे बलि भी अपने नोकर से, एक र्हास पानी न मागार एक गिलास . 
ही माँगते है, वैसे उस समय सुख-सुख-उचारण और परस्पर बोध-सोक: 
पके अनुरोध से वे लोग अपने “झज. र परस्पर बोध-सोकय: 
द का उजबक, 'कुतका' का: 
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साहिंत्यिकःहिंदी ; की उपभाषाएँ ९७ 


कोतका !करः लेने: देते “और -स्वयं कस्ते। थे; एवं ये लोग वरे 
सुनकर भी “नही चौंकते थे। : बैसवाड़ी हिंदी, . बुंदेलखंड: हिंदी, 
पंडित्ताऊ. हिंदी,” बावू-इंगलिश की; तरह यह उस. ससूग्न उदू -हिकी 
कहलाती , थी, पर पीछे- सेरकःउवू शब्द स्वयं भेद्य वकः उसी, प्रकार 
उस आष के लिये प्रयुक्त होने लगा जिस प्रकार 'सूंस्क्रतवाक' के लिये 
केवल संस्कृत शब्द । मुसलमानों ने अपनी सँस्क्कसि के प्रचार का सबसे | 
बड़ा साधन मानकर इस भाषा को खूब उन्नति किया और जहाँ जहाँ फेलते 
गये, वे इसे अपने साथ लेते गर | उन्ह्येने इसमें केवल फारसी तथा . 
अरबी के शब्दों को हीः: उनके शुद्ध, रूप +सु: अधिकता-नहीं कर दी, बल्कि 
उसके व्याकरण पर भी फारसी, अरबी .व्याकरण. का रंग चढ़ाना आरंभ 
कर दिया | इस अवस्था में दसक दो रूप हो गए; एक तो हिंदी ही कह- 
लाता रहा, और दूसरा उदू नाम॑ से प्रसिद्ध हुआ । दोनों के प्रचलित 
शुब्दों को ग्रहण करके, पर "व्याकरणे का संघटन हिंदी ही के अनुसार 
रखकर, अँगरेजों ने इसकाएक तीसरा रूप “हिंदुस्तानी बनाया । अत- 
एव इस समय इस खड़ी बोली के तीन रूप वत्तमान है--( १) शुद्ध 
'हिंदी--जो दिंदुओंन्की साहित्यिक भाषा हे और पिसेको प्रचारं हिंदुओं 
मेंहे (२) उंदू--जिसका प्रचार <विशेषेकेर मुसलमातों में है और 
जो उनके साहित्य की और शिष्ट मुसलमानों तथा कुछ हिन्दुओं की घर 
(के बाहर की बोलचाल की भाषा) है आर (:३ ) ba नी - जिसमें 


'सावारणठः हिंदी उदू. दोनों के ९हाब्दं`परयुक्त होते हूँ: आरः जिसका सकू, 
' लोग बोलचाल में; व्यबहार.करते दै. , इसमें झी झाहित्य, की चना 
बहुत कस. हुई है । इस तीसरे रूप के सूल राजनीतिक कारण है. [, . 
» .„ -असंगवरा. हम दि्येायर के मूल इतिहास परु थोड सा प्रश डालना 


` चाहते हैं पहले कुछ/लोग इस शब्द से बुढी घृणा करते,,थे और इसक 
' प्रतिनिधि . “आये भाषा; शब्द प्रयुके. करते थे। पर झकाइसी का प्रयोग 


बढ़ रहा है । हैभी यह सिंध से निकाला डप बंडू पुराना शब्द | इसा 


मसीह से बहुत पहले फारस:ः में लिंखी गई 'दसातीरः “नामक फारसी घस | 
“पुस्तक में जो 'अकनूँ बिरहमने ज्यास नाम-अज हिंद आसद्‌-बस दाना के 
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९८ “ईदी भाषा ४; - 

आंक्रि् चुनानस्त और 'चूँ व्यास हिंदी बलख -आमर्द' लिखा है वही 

(हिंदी शब्द की प्राचीनता के प्रमाण में यथेष्ट है। एक मुसलमान "क 

लेव ने “नूएनामा' नाम की पुस्तक में उर्स भाषा को भी 'दिदी' 

बतजाया है जिसको 'आजफल उदू कहते हैं । देखिए-- ' [ 
जुबाने अरब में य' था सब कलाम | र £ 
क्या नज्म हिंदी में मैने तमाम ॥ |) 
अगर्चे था अफ़सः वो अरबी जुबाँ। 
व लेकिन समझ उसकी थी बस गिराँ ॥ ॥ 
समझ उसकी हर इक को दुरवार थी । | | 


कि हिंदी जुबाँ वाँतो दरकारथी॥ . - 
` इसी के सबब. मैंने कर फिक्रो गौर | | 
तमी लिखा नूरनामे को हिंदी के तौर ॥ रर 
` ` - अरबी, फारसी मिश्रित खड़ी बोली : के लिए 'उदू? शब्द का प्रयोग 
वहुत ही Sb पदले, वहुत करते थे तो केत्रल हिंदी न कहकर 
“उदू हिंदी'-कह देते थे | A 
: {इन तीनों रूपों पर अलग अलग विचार करने के पहले लगे हाथ हम 
यद भी लिख देना चाहते हैं कि खड़ी बोली की उत्पत्ति के.विषय' में जो 
बहुत से विचार फैत रहे हैं वे प्राय: अमात्मक हैं। कुछ लोगों का क्या, . 
सं० १९८५ के हिंदी-पाहित्य-सम्मेज्ञन के सभापति तक का कहना है.कि 
आरंभ में दिदी या खड़ी बोली ब्रजमाषा,से उत्पन्न हुई और मुसलमानों 
के प्रभाव से इसमें सव प्रकार के शब्द सम्मिलित हो गए और इनसे एक 
जया रूप धारण क्रिया । इस कथन में तथ्य बहुत कम है। खड़ी बोली 
`, के कलेवर पर ध्यान देने ही से यह तात स्पष्ट 'हो जायगी। यदि यह 
हा निकली हुईं होती तो इसमें उसी के से चोड़ो, गयो, 'प्यारो 
- आदि ओकारांत रूप पाए जाते.जो शौरसेनी प्राकृत से जजभाषा को विरा- 
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साहित्यिक्र हिंदी को. उपभाषाएँ -९९ 
'सत में मिले हैं, ने किं आकारांत घोड़ा; राया, प्यारा आदि । “ये आकारांत 


रूप अपश्रंश से हिंदी में, आए हे । हेमचंद्र ने “स्यादौ दीबहस्वो” सूत्र 
'से इनकी सिद्धि बतलाकर कई विभक्तियों में आकारांत रूपों के उदा- 


इरण दिए है । ,जैसे-- 
- ढोला सामला घण चंपावएणी | 
ढोल्ला मई तुहुँ वारिया मा कुरु दीह्दा माणु । 
'निइए गमिही रत्ती दडवड होई विहाणु ॥ 
[दूल्हा सांवला घन चम्पावरनी, | 
दूल्हा, में तोहि वरश्यौ मत कर दीरघ मान । 
नीदै गेंबेहों रतिया चटपट होइ विहान ॥ ] | 

माळूम नहीं यह पैशाची अपभ्रंश का रूप दै अथवा और किसी 
'काँ। हेमचंद्र ने तो. इसका उल्लेख नहीं किया है, पर पंजाबी में आका- 
रांत रूप मिलते के कारण यह संभावना होतो है । अतः जिन महापुरुषों 
ने आकारांत रूपों पर फारसी के (हे) से अंत होनेवाले शब्दों के 
प्रभाव की कल्पन की है, उन्हें इस पर फिर से विचार करना चाहिए । 
“दूसरे खंडी बोली का प्रचार भी उंसी समय से है, जब से अवधी या त्रज- 
भाषा का है। भेर केत्रल इतना ही है कि त्रजमाष तथा अवधो में 
साहित्य की रचना अभो थोड़े दिनों से होने लगी है पूर्व काल में खड़ी 
चोली केवल बोल-चाल की भाषा थी। मुसलमानों ने इसे अंगीकार 
"किया और आरंभ में उन्होंने इसको साहित्यिक भाषा बनाने का गौरव भी 
"पाया । जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं कि खड़ी बोली का सबसे पुराना 
“नमूना जो अव लक मिला है वह' नामदेव की कविता में है। कुछ लोग 
“कद सकते हैं कि यह अंश क्षेपक आर जाली है पर इस कथन को यदि 
हम वितंडावाद्‌ के नास से पुकार तो अनुचित न होगा । अस्तु, नामदेव 


को छोड़ भी दिया जाय तो हमें खड़ीं बोली का सबसे पहला कवि अमीर : | 
-खुसरो मिलता है जिसको जन्म॒ सं० १३१२ में और मृत्यु संवत्‌ १३८१ में 


:इुई,थी । अमीर खुसरो ने मंसनवी खिज-नामः में, जिसमें मुख्यतः 
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bo > ॥६., ` „` हिंदी षा: | 

अलाउहीनः खिलजी, के पुत्र खि ।खाँ और दैक्ल देवी के प्रेम-का; 
कशन है, हिंदी भाषा के विषय में जो कुछ लिखा है; इस अवसर पर वह 
उल्लेख केऱ्योग्यं हैम.बे लिखतऱ्हे---, ; `: 

“म भूल में था; पर अच्छी तरह सोचने पर ईदी: भाषा, फारसी: 
कम नहीं-ज्ञात हुई 1 आती के सिन्ना; जो.प्रत्येक भाषा की मीर और 
सबों में मुख्य है, रड. (आरब का. एक्‌ न्ञगर). आर रूम की प्रचलित भाषाएँ 
सममने पर हिंदी से कम माळूम हुई | अरबी अपनी बोली में दूसरी 
भाषा को नहीं मिलने देती. पर फारंसी में यह' कमी है कि बिना मेल के 
चह काम में आने योग्य नहीं होती । इस 'कारण कि वह. शुद्र है और 
यह मिली हुई।है, उसे प्राण. और इसे शरीर;:कह सकते हैं । शारीर में 
सभी वस्तुओं का मेल.डो सकता है, पुर प्राण. से किसी-का नहीं हो सकता 
'यूमन.क्रे-मू.गे.से दरी, मोती को उपसा देना शोभा नहीं देता | सबसे 
 खकृद्वाभन/वह दै जो अने कोष में बिना मिलावट के हो; और ज रहुने 
पसम पूजी, .बनाना. भी अच्छा है | हिंदी भाषा भी अरबी. के 

क्योंकि उसमें भी. मिलावट का स्थान नहीं है.” 
hi 'अरी-कारसी शर्व्दा का प्रचार बढ़ने तथा 
परस्पर भाव:वित्तिमय सें सहायता पहुँचाने के उद शय 
से;खालिकवारी नाम का. एक कोष पद्य में बनाया था ।.कहते हें कि इस 
कोष!की. लाखों प्रतियाँ लिखवाऊर.तथा ऊँटों, पर लदवाकर सारे देश में 
गई थीं. अमीर खुसरी खंडी .वोली के आदि-कवि हो 


। वरन्‌ हन रि ददी तथा फारसी अरबी में :परस्पर. अदान-प्रदान . 


में भी,अपने.भरसक सहायता पहुँचाई है । विक्रम की १४वी शताब्दी 
जी खड़ी डौ तत कविता कां नमूना» खुसरो की कविता में अधिकता 


odd [XS मिलत्‌ है; ‘NS 
५; २ ० ]य्दै तोद करे. घर में आया। 
“ ५ । अर्तन्‌ङ बरतृन “सब , सरकाया ॥ 
; १८ ५] ; : खा-गया, पी गग्रा, दे गया घुत्ता |, ` 
ए सखि;] साजन ! ना-सखि कृता ॥. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





"ए 


हरण नीचे दिये जाते हे--- 





साहित्यिक हिंदी की. उपभाषाएँ १०१ 


“ स्याम चरन कौ है एक नारी | 
साथे ऊपर लागे प्यारी १| 
“जो मानुष इंस अरथ,को खोले | 
छ ` कुत्ते की वह बोली बोले ॥ 
रहीम खानखाना ने भी खड़ी बोली में कविता को है । उनका सद्‌- 
नाष्टक खडी वोली का बड़ा मधुर उदाहरण है-- 
कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था | 
चपल चखनवाला चाँदनी में खड़ा था ॥ 
कटितट बिच मेला पीत: सेला नवेला । 
. , , अलि वन अलबेला यार मेरा अकेला ॥ ` 
._ हिंदू कवियों ने तथा कबीर, नानक, दादू आदि संतों नें भी अपनी 
कविता में इस खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भूषण ने शिवाबाबनी 
में अनेक स्थानों पर इस भाषा का प्रयोग किया है । उनमें से कुछ उदा- 
+« ु 
(१ ) अब कहाँ पानी मुकुतो में पाती है । 
(२) खुदा की कुसम खाई है।' 
( ३) अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा | 
ललित. किशोर की एक कविता का उदाहरण लीजिए-..- 9 
* जङ्गल में' हम रहते हैं, दिल बस्ती से .घबड़ाता है। 
„  मानुष गंध न भाती है, मृग मरकट संग सुद्दाता है ॥ 
चाक गरेवा करके दम दम आहें. भरना आता है | 
ललित किशोरी इदेक, ऐन दिन यें सब खेल खेलाता हे] ` | 
सीतल कवि ( १७८० । ने खड़ी बोली में बड़ी ही सुन्दर रचना की 
है। मधुरिमा तो उनकी कविता के अंगे अंग में व्याप रही है। देखिये---- 
हम खूब तरह से.जान गये जैसा आनेँद का कंद किया | 
सब रूप सील गुन तेल पुंज़ तेरे ही तन में बंद किया || 
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२०२ `. हिंदी भाषा, 
तुझ हुस्न प्रमा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफंद किया । 
चंपकदल सोनजुहीर नरगिस चामीकर चपला चंद किया ॥ 
चंदन की चौकी चारु पढ़ी सोता था. सवलयुन जरा हुआ | 
चौके की चमक अधर बिहॅसन मानो एक दाडिम फटा हुआ | 
ऐसे में ग्रहन,समै सौतल एक ख्याल बडा अटपटा हुआ [८ 
भूतल ते नभ नम ते अवनी अँग उछले नट का बटा हुआ || 


अतएव यह सिद्ध है कि खड़ी वोली का प्रचार कर्म से कम सोलहवां 


शताब्दी में अवश्य था, पर साहित्य में इसका अधिक आदर नहीं . 
या | सच बात तो यह है कि खड़ी बोली को काऱ्यभाषा का. स्थान कभी _ 


नहीं सिला था । यह उसकी अपनी सजीवता थी कि वह समय समय 
भ्र स्त्रयं अपना सिर उठा देती थो। हरिश्चन्द्र ने भी उसमें बहुत 
कविता नहीं की है । काव्य की परम्परा के लिये ढली चली आती हुई 
'जजभाघा के सामने उसका काव्य के लिये स्वीकृत होना बहुत कम संभत 
था, क्योंकि खड़ी बोली में मधुरता का अभाव था । पर रहीम ने यह बात 
"स्पष्ट कर दी थो कि संस्कृत. वृत्तो का अनुसरण करने से खड़ी 
चोली की कविता में मिठास लाई जा सकती है। यही बात पीछे चलकर 
'फारसी के वृत्तो के सम्बन्ध में हरिओधजी की रचनाओं से प्रमाणित 
'डुडू । वर्तमान युग में मराठी के संसग से पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 


ने फिर से इसी वात का अनुभव प्राप्त .किया और उनके दिखाए हुये ` 


“मागे पर चलकर बाबू भैथिलीशरण गुप्त तथा कई और कवियों ने 


अच्छी सफलता प्राप्त की। पर इसका एक बुरा परिमाण यह्‌ - 


अष्टिगोचर हो रहा है कि खड़ी बोली की कविता एक प्रकार से 
संस्कृतमयी हो गइ है । केवल कोई संधोजक शब्द, कोई भक्ति या 
कोई क्रिया जो यहाँ वहाँ मिल जाती है, इस वात की ओर 
'ध्यान आकृष्ट कर देती है कि यह कविता संस्कृत की नही 


हिंदी की है। उदाहरण के लिएं पंडि रमसाद द्विवेदी 
ति त्‌ मावा द्विवेदी की 


3 
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. साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ १०३ 

“सांगल्य-मूलमंय-वारिद्‌-वारि-बृष्टि?? 
“अथवा पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय का यह पद्म देखिंये--- 

रूपोद्यान प्रफु ्रप्राय कलिका राकेंदुविंबानना हु 
० , तन्वंगो कलहासिनी सुरसिका क्रोडाकलापुत्तली | 

शो मावारिधि की अमूल्य माण सी लावण्य लोलामयी-- 

श्रोराधा सृदुहासिनी मगद्गी माघुर्य्य सन्मूति थी ।| 
दो 


आनंद की वात है कि अब धीरे धीरे खड़ी बोली की कविता की भाषा 
सरल गद्य की-सी हो रही है, जो समय को प्रवृत्ति के अनुकूल तथा भाषा 
कविता के भविष्य का द्योतक है । अठारहवाँ शताव्दी में विशेष रूप से 
ईदी के गद्य की रचना आरंभ हुई ओर इसके लिए खड़ी बोली महण की 
गई । पर इससे यह मानना कि उदू. के आधार पर हिंदी (खड़ी वोली) 
“की रचना हुई, ठीक नहीं है। पंडित चंद्रधर गुलेरी ने लिखा है--“खडी 
बाली या पक्की बोली या रेखता या वतमान हिंदी के आरंभ काल के गद्य 
ओर पद्य को देखकर यही जॉन पड़ता है कि उदु रचना में फोरसी 
अरबी तत्समों या तद्भवों को ,निकालकर संस्कृत या. हिंदी तत्सम ओर 
-तङ्भ्र रखने से हिंदी बना ली गई है। इसका कारण यही है कि हिंदू तो 
अपने घरों की प्रादेश्रिक और प्रान्तीय बोली में रॅगे थे, उनकी परंपरागत 
. सघुरता उन्हें प्रिय थी । विदेशी मुसलमानों ने आगरा, दिल्ली, सहारत्तमुर 
“मेरठ की “पड़ी” भाषा को “खडी” कर अपने लश्कर और समाज 
“के लिये उपयोगी बनाया। किसी प्रांतीय भाषा से उनका परंपरागत 
' प्रेम न था | उनकी भाषा सवसाधारण की या राष्ट्र-भाषा हो चली। 
दू अपने अपने प्रांत की भाषा को न छोड़ सके। अब तक यही बात 
'है। हिंदू घरों की बोली प्रादेशिक है, चाहे लिखा-पढ़ी ओर साहित्य की 
भाषा हिंदी हो; मुसलमानों में बहुतां के घर की बोली खड़ी बोली है। 
वस्तुतः उदू. कोई भाषा 'नहीं है, हिंदी की विभाषा है। किंतु हिंदुई 
भाषा बनाने का काम मुसलमानों ने बहुत कुछ किया, उसकी साव- 
:जनिकंता भी उन्हीं की कृपा से हुई । फिर हिंदुओं में जागृति होने पर 
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१०४: ` ` हिदी भाषा :; „``: 


उन्होंने हिंदी को अपना लिया। हिंदी गद्य की भाषा लस्लूजीलाल केः 
समय से आरंभ होती है! उदू गद्य उससे पुराना है; खड़ी वोली की 
कविता हिंदी में नई है। अभी तक न्रजभापा -ब्रनाम खड़ी बोली काः 
मगडा चल ही रहा था । उदू पद्य की भाषा उसके दहुत पहले हो गई है । 
पुरानी हिंदी गद्य और पद्य खड़े रूप में मुसलमानी हैं । : हिंदू „कवियों 
का यह संप्रदाय रहा है कि हिंदू पात्रों से प्रादेशिक भाषा कहलाते थे और 
सुसलमान पात्रों से खड़ी बोला ।” ८ ल 
यद्यपि गुलेरीजी का यह निष्कष कि 'खडी बोली ने मुसलमानी 
राजाश्रय पाकर उन्नति की ओर उसका प्रचार चारों ओर हुआ तथा 
मुसलमानो की कृपा के ही कारण हिंदी के इस खडी वोली रूप का इतना. 
महत्त्व हुआ? सवथा सत्य है और इसके लिये हमें उनका उपकार मानना. 
चाहिये; परन्तु उनका यह कहना कि “उद्‌-रचना में फारसी, अरदी ' 
तत्सम या तद्भव निकालकर संस्कृत तत्सम या तद्भव रखकर हिंदी बना 
ली गई” ठीक नहीं है। उदू का आदि कवि मुहम्मद कुली माना जाती: 
है। संवत्‌ १६३७ में गोलकुडा के वादशाह सुलतान इन्राहीम की मत्य 
पर उसका पुत्र मुहन्मद कुली कुतुबशाह गद्दी पर बैठा। पर हिंदी का 
खड़ी बोली वाला रूप हमें साहित्य में १३०० वि० के आरंभ में अर्थात्‌ 
उदू के आदि कवि से कोई ३०० वर्ष पहले भी मिलता है। इसलिये यह 
कहता ठीक नहीं है कि उदू के आधार पर खड़ो वोली का रूप प्रस्तुत 
हुआ । मुहस्मद कुली के कई सौ वर्ष पहले से उदू' -पर ब्रज की काव्य-. 
मयी भाषा का प्रभाव पड़ चुका था | मुसलमानों की ७दू* कविता में भी: 
` अजभाषा के रस-परिपुष्ट शब्दों का बराबर और निःसंकोच प्रयोग" होता. 
था । पीछे के उदू कवियों ने इस कादयभा[ष। के श्या से अपना पीछा . 
छडा कर ओर खड़ी बोली को अरब तथा फारस की भेषभूषा से सुसज्जित, 
करके उस स्वतंत्र रूप दे दिया । अतएव यह कहना तो ठीक हे कि उद्‌ 
` वास्तव में दिदी को 'विभाषा' है, पर अह कहना सर्वथा अनुचित है कि. 
उदू के आधार पर दिदी खड़ी हुई है। "उदू कबिता पहले स्वभावत: देश: 
को काव्यभापा का सहारा लेकर उठी । फिर-जब टॉगो में बल आया) 
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स्तव किनारे हो गई ।” हिंदू कवियों ने जो मुसलमान पात्रों से खड़ी बोली 
ज्रुलवाइ है, उससे यह निष्कष न निकालना चाहिये कि वह मुसलमानी 
भाषा थी। पात्रों को भाषा में मूलतः भेद करना इस देश की पुरानी 
'परिपाटी थी ओर मुसलमानों की कोई ऐसी सवजन-व्ोध्य स्वकीय भाषा 
चहा थौ/जिसका कवि लोग प्रयोग करते | अतः उन्होंने उसके लिए उनके 
द्वारा अपनाई गई खड़ी वोली का प्रयोग किया; और विशेष आत्मीयंता 
बोधन करने के लिए दिंदू पात्रों की भाषा ब्रज या अपने प्रदेश की रखी | 


इसी प्रकार हिंदी गद्य के विषय में भी भ्रम फैल रहा है। लल्छजी 
लाल हिंदी गद्य फे जन्मदाता माने जाते हैं । इस विषय सं हम प्रसंगात. 
इले लिख चुके हं, पर यहाँ भो कुछ कहना चाहते हैं। अकवर बादशाह 

के यहां संवत्‌ १६२० के लगभग गंग भाट था । उसने “चंद छंद बरनन 
को महिमा” खड़ी बोली के गद्य में लिखो है। उसकी भाषा का नमूना 
देखिए--'“इतना सुनके पातशाह जी श्री अकबराशाहजी आद सेर सोना 
नरहरदास चारन को दिया, इनके डेढ़ सेर सोना हो गया, रास बचना 
'पूरन भया |” गंग भाट के पहले का कोइ प्रामाणिक गद्यलेख न मिलने के 

"कारण उसे खड़ी बोला का प्रथम गयलेखक मानना चाहिये ।# लरदज़ी: 
लाल हिंदी गद्य को आधुनिक रूप देनेवाले भी नहीं हैं | उनके और 
पहले का मुंशी सदासुख का किया हुआ भागवत का हिंदी अनुवाद 
सुखसागर” वत्तमान है। उसका कुळ अंश नीचे उद्धत करके हेमं 
यह दिखलाना चाहते हैं कि लल्ळूजीलाल के पहले ही हिंदी गद्य आरंभ 

,'हो चुका था 

“धन्य कहिए राजा प्रथुजी को, नारायण के अवतार हैं, कि जिन्होंने 
पृथ्वी मंथन करके अन्न उपजोया” ग्राम नगर बसाए, ओर किसी 
से सहायता न साँगी, कि किसी और से सहायता चाहेंगे तो उसे दुख ' 





* जटमल की लिखी गोरा बादल की कथा भी हिंदी गद्य का पुराना नमूना 
सानी जातीं थी, पर अब यह सिद्ध हो गया है कि वह जटमल की लिखी नहा है. 
आर उसका. रचनाकाल १८०० ई०.के लगभग है । i 
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होयगा । वह दुख आपको होय, इस हेत अपने. पराक्रेम से जो कुछ बन: 
आया सो किया । फिर कैसा कुछ किया कि इसका नाम पिरथी राजाः 
प्रथु के नाम से प्रसिद्ध है ।” प 
इसके अनंतर इंशाउल्लाखाँ, लरळूजीलाल तथा सदल मिश्र का समयः 
आता है। लल्छजीलाल के प्रेमसागर से सदल मिश्र के नासिकेतोपाल्यान- 
की भाषा अधिक पुष्ट,और सुन्दर है। प्रेमसागर में भिन्न-भिन्न प्रयोगों: 
के रूप स्थिर नहीं देख पड़ते। करि, करिके, बुलाय, + घुलाय करि, बुलायं: 
कर, बुलाय करिके आदि अनेक रूप अधिक्॒ता से मिलते हैं । सदल. 
मिश्र में यह बात नहीं है । इंशाउल्लाखाँ की रचना में शुद्ध तद्भव शब्दों 
'का प्रयोग है। उनकी भाषा सरल और सुन्दर है, पर वाक्यों .की रचना: 
दूर ढंग की. है । इसीलिए कुछ लोग. इसे हिंदी का नमूना न मानकर 
उदू का पुराना नमूना..मानते हैं । किसी अज्ञात. लेखक द्वारा रचित; 
गोरा बादल की कथा भी इस समय की रचना जान पड़ती है। सारांश 
यह है कि यद्यपि फोर्ट विलिमय कालेज के अधिकारियों, विशेषकर 
डाक्टर गिलक्रिस्ट, की कृपा से हिंदी गद्य का प्रचार बढ़ा और उसका 
भावी माग प्रशस्त तथा सुव्यवस्थित हो गया, पर लर्ळूजीलाल उसके. 
गाती नहीं थे। जिस प्रकार मुसलमानों की कृपा से हिंदी ( खडी 
त ल का प्रचार ओर प्रसार बढ़ा, उसी प्रकार अँगरेजों की पा से: 
न "य का रूप: परिमार्जित और स्थिर होकर हिंदी-साहित्य में एक 
या युग उपस्थित करने का मूल आधार अथवा प्रधान कारण हुआ | 


न्म हिंदी दले कह चुके है कि उदू आषा हिंदी की विभाषा थी | इसका. , 
परिजन २ स इआइआर उसका दुग्धपान करके यह पालित पोषित हुई । 
चांग यद शक्तिसंपज्ञ हो गई, इसमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति 
अपे प्रष्ठ-पोषकों कोको ही के लाइ-प्यार से यह अपने मूलरूप को भूलकर 
सभ Ss सव समभने > > 
स्वतंतता प्राप्त करने का छ उछ ससमन लग गई, तब इसने क्रमशः: 


हा योग वि.यी । पर यह स्वतंत्रता नाम मात्र: 
४ न से, जहाँ तक संभव. हुआ, अलग होने में क 
` अनक, पर वास्तव सें यदद अपनी , जन्मदात्रो को भूलकर-:तंथाः 
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अरबी फारसी के जाल में फॅसकर अपने आपको उसी प्रकार धन्य मानने 
लगी, जिस प्रकार एक अत्रिकसित, अनुन्नत, अथवा अधोगत जातिः 
अपने विजेता को नकती करके उसका विकृत रूप धारण करने में ही 
अपना सौभाग्य समझती और अपने को धन्य मानती है । इस प्रकार 
उदू निरंतर हिंदी से अलग होने का उद्योग करती, आ रही है । चार 
बातों में हिदी से उदू की विभिन्नता हो रही है-- | 

( १) उदूः रें अरबी-फारसी के शब्दों का अधिकता से प्रयोग हो 
रहा है ओर वह भी तद्भव रूप में नहीं, अपितु तत्सम रूप मं। ` 

( २) उदू पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव बहुत अधिकता से 
पड़ रहा है | उद्‌ शब्दों के बहुत्रचन हिंदी के अनुसार न बनकर फारेसी 
के अनुसार बन रदे हैं; जैसे कागज, कसबा या, अम्रीर का बहुवचन 
कागजों, कसबों या अमीरों न होकर कागजात, कसबात, उमरा होता 
है; और ऐसे बहुवचनों का प्रयोग अधिकता से बढ़ रहा है। 

(३ ) संबंध कारक की विभक्ति के स्थान में 'ए` की इजाफत करके 
शब्दों का समस्त रूप बनाया जाता है; जैसे सितारेहिंद, दफ्तरे-फौज- 
दारी, मालिके-मकान । इसी प्रकार करण आर अपादान कारक की 
विभक्ति से? के स्थान में “अज' शब्द का प्रयोग होता है, जेसे- .- 
अजखुद्‌, अज तरफ | अधिकरण कारक की विभक्ति 'में? के स्थान में 
भी "दूर? का प्रयोग होता है; जेसे-दरअसल, द्रहकींकत । हीं 
कहीं दर फे स्थान में अरबी (फिल' का भी प्रयोग होता हे, जसे 
फिलहाल, फिलहकीकत । 

(४) हिंदी और उदू की सबसे अधिक विभिन्नता वाक्र्य-विन्यास 

- में देख घडती है । हिंदी के वाऊूयों में शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है 

कि पहले कत्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया; पर उदू की प्रवृत्ति यह 
देख पड़ती है कि इस क्रम में उलट-फेर हो। उदू में क्रिया कभी कभी 
कत्ती के पहले भी रख देते हैं, जेसे०-“राजा इंदर का आज्ञा” न कहकर 
“आना राजा इंदर का? कहते हैं । इसी प्रकार यह न कहकर कि “उसने: . 
एक: नौकर.से पूछा? ग्रह कहेंगे--'एक नोकर से उसमें पूछा ? . 
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नीचे हम उदाहरणाथ उदू के एक लेख का कुछ अंश उद्धत कहते हैं ' 


बजससे ये चारों बातें स्पष्टतया समझ में आ जायँगी :-- 

क “कसब: निगोहा के जानिबे दखिन एक भद्र महादंवजी का है, 
| भौरेसर कहते है ओर किनारे दरियाए सई के वाकअ हे । और 
चहा पर हर दुशंव: को मेला होता है, और अक्सर लोग हरं रोज दरशन 
को विला नागा जाया करते हैं, और जा मकसदे दिली रखते हैं, वह पूरा 


होता है । सुनने में आया है कि एक. वक्त औरंगजेकं बादशाह भी उस 


संदर पर तशरीफ लाए थे और उनकी मंशा थी कि इस मंदर को खुदवा- 
कर सूरत को निकलत्रा लेगें। और सदहा मजदूर ग मूरत के निकालने 
को सुस्वइद हुए, लेकिन सूरत को इंतहा न मञळूम हुई । तब बादशाह नेः 
स्स स आकर इजाजत दी कि इस मूरत को तोड़ डालो । तंब मजदूरों ने 
तोड़ना झुरूआ किया, और दो. एक जरब. मूरत में लगाई, बल्कि कुछ 
शिकस्त भी हो गई, जिसका निशान आज तक भो मौजूद है और. कतरे 
कत भा मूरत से या लेकिन ऐसी कुररत मूरत षी जाहिर हुई 
आर उसा मूरत के नीचे .से हजारहा भोरे निकल पड़े और सब फौजें: 
चादशाह को भोरों से परेशान हुई! । ओर यह खबर बादशाह को भीः 
सअ हुई. । तव बादशाह ने हुक्म दिया कि अच्छा, इस मूरत का 
अ से र सर्‌ हुआ ओर जिस तरह पर थी, ` उसी तरह 
पि आर खुद बादशाह ने मूरत सख वंद कराने का इंतजाम 
हि सनो भाषा के विषय में इतना ही कहना हे. कि | स्‌ | 

अगरजा राजनीति के कारण हुई हे । हिंदी और पद दीनों आग हो 


मिलाकर, अर्थातू इन दोनों भाषाओं .के हाव्दो में से जो शब्द बहुत . 


अधिक प्रचलित हैं, उन्हें लेकर तथा हिंदी व्याकरण के सुत्र 
अधिक प्रचलित हैं, के सूत्र 
स भाषा का यह रूप दिया जा :रहा है । यह उद्योग क | 
हे बर्त विषय में भविष्यत्‌ वाणी करुना कठिन ही नहीं अनुचित भी 
` & | जिस परकार राजनीति के प्रभाव में पढ़कर दी के अत्रधी तथा: 


अजभाषा रूप, जिनमें साहित्य की बहुमूल्य रचना हुई है, घीरे-घीरेः . 
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` पोलचे हरते जा रहे हैं और उनके स्थान में खड़ी बोली, जो किसी समय 
'केत्रल बोलचाल की भाषा थी और जिसमें कुड भी साहित्य नहीं था 
अब आग बढ़ती आ रहाँ है तथा उनका स्थान ग्रहण करती जा रही है, 
वैसे ही कौत कह सकता है कि दो एक शताळ्यियो में भारतवर्ष की प्रधान: 
| वोलचाल'तथा साहित्य को भाषा दिंदुस्तानी न हो जामगी, जिसमें केवल. 
हिंदी उदू के राञ का ही मिश्रण न होगा, किन्तु अंगरेजी भी अपनी. 
छाप बनाए रहेगी भारतीय भाषाओं के इतिहास से यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि जब जव वोज्चाल की भाषा ने एक ओर साहित्यिक रूप 
चारण किया, तव दूसरी ओए बोलचाल के. लिये भाषा ने परिवर्तित 
होकर दूसरा नया रूप धारण किया; और फिर उसके भी. साहित्यिक 
परूप धारण करने पर बोलचाज़ की भाषा तीसरे रूप में चल पड़ी । यह 
कम सदसो वर्षा से चला आ रहा है; और कोई कारण नहीं देख पडता 
कि, इसको पुनरावृत्ति निरंतर ना होती जाय | | बि 
हम यह देख चुके हैं कि हिंदी की तीन प्रधान उपभाषाएँ हैं अर्थात 
अवधी, त्रजभाषा और खड़ी बोली । राजस्थानी सा 
व्रजमाषा, अवघी तथा “मापा! न उदू ज बोली के निकटतम. 
| इन तीनों उपभाषाओं के तारतम्य का कुछ 
खड़ी बोल का तारतम्य विवेचन नीचे दिया जाता है | म 


व्याकरण--खड़ी बोली के समान. सकर्मक भूतकाल के कत्ती में 
जजभाषा में भी 'ने' चिह्न होता है,. चाहे काव्य में सूरदास आदि की 
'परंपरा के विचार से उसके नियम का पालन पूण रूप से न किया जाय [. 
यह “ने' वास्तक में करण का चिह्न है ,जो दिदी में गृहीत कम वाच्य रूप 
“के कारण आया है। हेमचंद्र के इस दोहे से इस बात का पता लग. 
सकता है--जे महु दिएणा दिअइड़ा. दइएँ पत्रसंतेण =जो मुझे दिए गए: 


> 1दिन प्रवास जाते हुए दश्नित्त (पति) से | इसी के अनुसार सकमक. 


भूतकाल क्रिया के लिंग वचन भी कमे के अनुसार होते हैं। पर अन्य 
'पूरबी भाषाओं के समान अवघी में भी यह “ने' नहीं है। अवधी, के 
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११० ' हिंदी भाषा 
सकर्मक भूतकाल में जहाँ कदत से निकले हुए रूप लिए भी गए हैं, वहाँ 
भी न तो कत्ता में करण का स्मारक रूप 'ने' आता है और न कमे के 
अनुसार क्रिया के लिंग वचन बदलते हैं | वचन के संबंध में तो यह 
बात है कि कारक चिह्मग्राही रूप के अतिरिक्त संज्ञा में बहुवचत्र का भिन्न 
रूप अवधी आदि भूरवी बोलियों में होता ही नहीं; जैस बोडी? और 
सखी! का ब्रजभाषा में बहुवचन 'बोड़े' और 'सखियाँ' होगा; पर अवधी 
स॑ एकवचन का सा ही रूप रहेगा केवल कारक चिह्न लगने पर 'घोड़न? 
ओर 'सखिन' हो जायगा। इस पर एक कहानी है। पूरव के एक 
शायर जबाँदानी के पूरे दावे के सांथ दिल्ली जा पहुँचे | वहाँ किसी 
कु जड़िन की टोकरी से एक मूली उठाकर पूछने लगे--“मूली कैसे 
वी छ हद स का क्या दाम बताऊं १” उन्होंने 
अळी नहीं, ओर लेँगा ।” क धची 
i ङ ळूया ।”-कु जड़िन बोली--“तो फिर 
अवधी में भविष्यत्‌ की क्रिया केत्रल तिडंत ही है जिसमें लिगभेद 
नहीं है, पर ब्रज में खंडी बोली के समान 'गा! ः | 
जैसे आवैगो, जायगी इत्यादि । a 
हल के समान अजभाषा की भी दीघींत पदों की ओर 
( ्यापदां को छोड़ ) प्रत्त है । खड़ी वोली की आकारांत पुल्लिंग : | 
प विशेषण ओर संबंध कारक के 'सवनाम ब्रज में ओकारात होते 
} जसे-घोड़ो, फेरो, झगडो, ऐसो, जेसो, वैसो, क्वेतो,.. छोटो, बडो 
खोटो, खरो, भलो, नौका, थोरो, गहरो, दूनो, चौगुनो, साँचरो" गोरो ' 
प्यारो, ऊँचे।, नीचे, आपनो, मेरो, तेरो, हमारो, तुम्हारा इत्यादि । इसी 
अकार आकारांत साधारण क्रियाएँ और भूतकालिक झंदंत भी ओका- - 
रात होते हैं; जेसे-आवनो, आयबो, करनो, देनों, दैओ, दीबो, ठाढो 
br उठो, आयो, गयो, चल्यो, खायो इत्यादि | पर अबधी का लब्व॑त 
ज की ओर कुछ ८. झुकाव है, जिससे लिंग-भेद का भी कुछ निराकरण हो 
जाता है। लिंग-भेद से अरुचि अवधी ही से कुछ कुळ आरंभ हो. जातीः 
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साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ १११: 


'है । अस, जस, तर्स, कस, छोट, बड़, खाट, खर, भस, नीक, थोर,. 
गहिर, दून, चौंगुन, साँवर, गोर, पियार, ऊँच.' नीच इत्यादि विशेषण: 


आपन, मोर, तोर, हमार, तुम्हार संबंनाम और केर, कन, सन तथा 


[a 


पुराना भाषा के कहें, महँ, पह, कारक के चिह्न इस प्रवृत्ति के उदाहरण" 


हें । अवधी सें साधारण क्रिया के रूप भी लब्गांत-ही होते हैं, जैसे-- 
आऊब, जाव, करब, हँसब इंत्यादि। यद्यपि खड़ी बोली के समान 
अवधी में भूतकालिक कदत आकारांत होते हैं; पर. कुछ अकमक कृदंतः 
विकल्प से लळांत भी होते हं, जेसे--ठाढ़, बैठ, आय, गय | उ०--बैठ- 
है बैठे हे । | 
. (क) वेठ महाजन सिंहलदोपी ।--जायसी | 
( ख ) पाट बैठि रह किए सिंगारू ।-जायसी | | 

, इंसो प्रकार कविता में कभी कभी वत्तेमान की अगाड़ी खोलकर 


` धातु का नंगा रूप भी रख दिया जाता है 


(क )इनत बचन कद पवन कुमारा -तुलसी | 
( ख ) उत्तर दिसि सरजू बह्‌ पावन [--तुलसी | 
उच्चारण-दो से अधिक वर्णी के शब्द के आदि में 'इ' के उपरांत 
“झा' के उच्चारण से कुछ हो ब्रज और खड़ी दोनों पछाहीं बोलियों'को 
है । इंससे अवधी में जहाँ ऐसा योग पड़ता है. वहाँ ब्रज में संधि हो, 


. जाती है | जेसे अवधी के सियार, कियारी, बियारी बियाज, बियाह, 


पियार ( कामिहि नारि पियारि जिमि ।-तुलसी ), नियाब इत्यादि 

जक स्यार. क्यारी, व्यारी, व्याज, व्याह, प्यार, न्याव इत्यादि 
बोले जायँगे। 'उ' के उपरांत भी “आ का उच्चारण त्रज को प्रिय नही 
है; जेसे--पूरबी दुआर, कुवॉँर । त्रज-द्वार, क्वाँर । इ और उ 
के स्थान पर य ओर व की इंसी प्रर्त्त के अनुसार अवधी इहाँ उहाँ 
[ (१) इहव कहाँ सजन कर बासा। (२) जहाँ दशानन सचिव 
इकारे ।-तुलसी ] के अज रूप ,'यहॉँ' 'वहाँ' और 'हियॉ' हुवॉ' के 
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वॉ 'हाँ' होते हैं। ऐसे ही “अ' और “आ' के उपरांत भी 'इ' नापसंद 
'है, 'य पसंद है। जैसे--अजधी के पूजेकालिक, आइ, जाइ, पाइ, कराइ. 
दिखाइ- इत्यादि ओर भजिष्यत्‌ आईहै, जाइहै, पाइहै, कराइहै, द्विखाइहे 
"(अयता अइहे, जइदै, पइदै, करइहै, दिखउदै ) आदि न कहकर ब्रज में 
क्रमश: आय, जाय, पाय, दिखाय तथा 'आयहै, जायहै, पायहँ,” करायहे, 
दिखयदै (अथवा अयहै- ऐहै, जायहै-जैहै आदि. ) कहेंगे | इसी 
'रुचि-वैचित्र्य के कारण 'ऐ' और 'आ' का संस्कृत उच्चचारण ( अइ, अउं 
हा | vas हिंदी (खड़ी और ब्रज) से जाता रहा, केवल 
'य कार 'व' कार के पडले रह गया, जहाँ दूसरे 'य' “व” की गुंजा 
नहीं । जैसे, गेया, कन्हैया, भैया, कोबा, हौवा इत्यादि में । और), 
या ल आदि का re पश्चिमी हिंदी में 'अवर', 'अयसा'. 
“भयस स मिलता जुज़ता और पूरबी हिंदी में 'अडरः, ."अइसा” “भइँस' 
'से मिलता जुलता होगा । : र ° ह द ७ 
त्रज के उच्चारण के ढँग में कुळ .ओऔर. भो अपनी विशेषताएँ हैं । 
'कम के चिह् 'को' का उच्चारण 'को' से मिलता-जुलता करते हैं। माहि, 
'नाहि, याहि, वाहि, जाहि के अंत का हः उच्चारण में घिसं सा गया 
' इसस इनका उच्चारण 'माय, 'नार्ये', “याय”, 'वांय' 'जाय' के 
श्या हीत है । “आवैँगे', 'जावेंगे, का उच्चारण. सुनने में “जगे 
ख ह लगता है, पर लिखने में इनका अनुसरण करना ठीक 
खड़ी वोली में काल वतलानेवाले क्रियापद ( 'है' को छोड़ ) ३ भू 
और वत्तमान कालवाची घातुज कृदंत अथात्‌ न क 44. 
उनमें लिंगभेद रहता है । जेसे आतः है आता हुआ है <सं8 आयन्‌ 
'(आर्यात), उपजता है --उपजता हुआ है > प्राकृत उपजंत = स॑० उत्पटूं 
उत्पद्य'त), करता है-करता हुआ है-प्रा० करत सं० कुन (करच) 
आती हैन आती हुई है -- प्रा० आयंती = सं०. आयांती, उपजाती है - 
उपजती हुई है -- प्रा० उपजंती = सं०# उत्पद्य ती, करती हे करती हुई 


=भा० करंती-सं०# . कुषती । इसी. प्रकार 'वहू गया-स गतः; 
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साहित्यिक हिंदी-की उपभाषाएँ ११३: 


उसने किया = तेन कम्‌ इत्यादि है" | त्रजमाषा और अवधी में वमान: 
आर भविष्यत्‌ के तिड'त रूप भी है' जिनमें लिंग-भेर नहीं हे । ब्रज के. 
वत्तेमान में यह विशेषतान्है कि बोलचाल की भाषा में तिङ त "प्रथम पुरुष 
क्रियापद के आगे पुरुषवोधन के लिये.'है! हूँ” और 'हो' जोड़ दिए जाते 
है' | जैसेढ“-पं०.चलति = प्रा० चलइ = त्रज० चले, सं० उत्पद्यते 
न प्रा० उपज्जइ = अज० उपजै, सं० परति = 'प्रा० पढंति, अप०. 
पढ़ई = नज? पढ्‌ , उत्तम पुरुष सं० पठामः - प्रा? पठामो, अप० पढ -- 
त्रज० पढाँ या पढ़ | अब ब्रज में ये क्रियाएँ 'होना' गाकर : 
` बोली जाती है' । जैसे--चलै है, उपजे है, पड़ हे", पढी दै या पढ हॅ । 
इसी प्रकार मध्यम पुरुष “पढ़ो हौ” होगा । वर्त्तमान के तिङ'ते रूपः 
अवधी की वोलचाल से अब उठ गए है', पर कविता में बराबर आए. 
है, जैसे-( क ) पंगु चढ़े गिरित्र गहन, (ख) बिनु पद चले सुनैः 
बिजु काना । भविष्यत्‌ के तिङत रूप अवधी ,और ब्ज दोनों में एक ही 
हे जैसे --करिहै, चलिदै, होयहै, = अप्‌ ० करिहइ, चलिहइ, होइहइ = " 
प्रा» करिपसइ, चलिस्सइ; होइस्मइ = सं० करिष्यति, चलिध्यति, 
अविष्यति । अवधी में उच्चारण अपभ्रंश के अनुसार ही हे, पर त्रज 
में 'इ' के स्थान पर “य' वाली प्रवृत्ति के अनुमार करिहय - = करिहे, - 
होयहय = होयहे इत्यादि रूप हो जायँगे। 'य' के पूर्व के 'आ' का 
लघु करके दोहरे रूप भी होते हे, जैसे अयह = ऐहै, जयहै- जड़े, . 
करयहै -.करेदे इत्यारि । उत्तप पुरु खयहों, = खै, अयहों - ऐहों.. 
जयहों = जेहों । ह 
` : 'न्रजभाषा में बहुब्बचन के कारक-जिहन-प्राही-रूप में खड़ी बोली के 
समान 'ओं' ( जसे लड़कों को ) नहीँ होता, अवधी के समान 'न' होता . 
है.।)नेसे--घोड़ान को, घोड़न की, छोरान को, छोरन को इत्यादि । 
अवधी में केवल दूसरा रूप होता है, पहला “नहीं | उ०-देखहु बनरन- 
केरि ढिठाई ।--तुलसी.। व - कम 
खड़ी वोली में कारक के विह्न विभक्ति से प्रथक्‌ है' । विलायती 
सत कहकर हस इसका तिरस्कार नहीं कर सकते । आगे चलकर हस? 
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११४ हिंदी भाषा 


'इसकर विचार विशेष रूप से करेंगे। इसका स्पष्ट भमाण खड़ो बोली 


'के संबंध कारक के सर्वनाम में मिलता है । है जैसे, किसका = सं० कस्य = 
'प्रा० पुं. किस्स + कारक चिह्न 'का' । काव्यो की “पुरानी हिंदी में संबंध 


की 'हि' विभक्ति (माग० “ह' अप० 'हो') सब कारकों का काम दे . | 


जाती है) अत्रधी में अब भी सवनाम में कारक चिह्न लगने «के पहले 
यह 'हि' आतां है। जेसे - 'केहिकाँ' ( पुराना रूप--केहि “कहे ), 'केहि 


कर”, यद्यपि बोलचाल में अब यह 'हि' निकलता जा रहा है । त्रजभाषा" 


'से इस 'हि' को उड़े बहुत दिन हा गए । उसमें “काहि को' जाहि 
का” आदि के स्थान पर 'काको' 'जांको' आदि का प्रयाग : बहुत दिनों सें 
हाता है यह उस भाषा के अधिक चलतेपन का प्रमाण है । खड़ी 
'बाली में सर्वनामो जैसे, मुके, तुमे, हमें, मेरा, . तुम्हारा, हमारा का 
छोड़ विभक्ति से मिले हुए सिद्ध रूप व्यक्त नहीं हैं, पर अवधी ओर 


'अजभाषा में हैं । जैसे पुराने रूप 'रामहिं?, 'बनहिं?, “घरि”, नए रूप : 


“रामे? बने “घरै? ( अथोत्‌ राम का, वन का, घर के ); अघधी यां 
पूरबी -“घरे” =घर सें । A 

जसा पहले कहा जा चुका है, त्रज की चलंती बोली से पदात के 
'इ' का निकले बहुत दिन हुए । त्रजभाषा 'को कविता में 'रामहि”, 
` “आविः, 'जाहि! “करहि”, “करहु', आदि जो रूप देखे जाते हैं, वे पुरानी 


परघरा के अनुसरण मात्र हैँ। खड़ी बोली के समान कुछ सर्वनामों 


जादि वाहि, तिन्ह, जिन्हें, में यह 'ह' «रह गया:है। चलती भाषा में 
“रामै', “वनेः, “आवै” “जायें, 'करे', 'करों” ही बहुत दिनों से, जब से प्राक्त 


काल का अंत हुआ तव से, है' । सूरदास में ये हौ बहुत मिलते हैं।.' 
0001 ३७१ २, शा । ८ 
कविता में नए पुराने दोनों रूपों का साथ साथ पार्या . जाना केखल । 


परा का निर्वाह हो नहीं; कवियों का आलस्य और भाषा की उतनी पर 
न करना भी सूचित करता हे । "आवे" 'चलावै” के स्थान पर ' आवहि” 
। “चलावहि तो क्या 'आवही” 'चलावहीं' तक लिखे जाने से भाषा की 
सफाई जाती रही | शब्दों क्रा अंग भंग करने का 'कवियों' ने ठेका सा 
ले लिया । समस्यापूर्ति की आदत के कारण कवित्त के अंतिम चरण को 
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भाषा तो ठिकाने की होती थी, पर शेष “चरण इस बात को भूलकर पूरे 
किए जाते थे कि शब्दों के नियत रूप और वाक्यों के कुछ निंदिष्ट नियम 
भी होते हें । पर भाषा . के जीते-जागते रूप को पहचाननेत्राले रसखान 
और घनानंदे ऐसे कवियों ने ऐसे सढ़े-गले या विकृत. रूपों का प्रयोग 
नहीं किया, किया भी है तो बहुत कम 'आवहिं', 'जाहि” “करदि' कहुँ? 
न लिखकर उन्हाने बराबर “आवै” 'जायैँ', करै, 'कहौ', लिखा है 
इसी प्रकार 'इमि', 'जिमि', 'तिमि' के स्थान पर वे बराबर चलती भाषा 
के 'यों' “ज्यों', 'त्यों' लाए हैं ब्रज की चलती भाषा में केवल सर्वनाम 
के कम में 'ह' कुछ रह गया है; जैसे जादि, ताहि, वाहि, जिन्हे', तिन्हे' । 
पर 'जाहि , 'वाहि' के उच्चारण सें 'ह' बिसता जा रहा है, लोग 'जाय', 
'वाय' के समान उच्चारण करते है । न 

« हिन्दी की तीनों बोलियों ( खड़ी, त्रज और अवधी) में व्यक्तिवाचक 
सवनाम कारक चिह्न के पहले अपना कुछ रूप बदलते है" | त्रजभाषा में 
अवधी का सा विकार होता है, खड़ी वोली का सा नहीं | 


खड़ी अवधी न्रज 
मैं--तू-वह | मैं-तें-बह; सो; ऊ॒ . `. मैं-तू या तें--त्रह सो 
मम-तुम-उस मो--तो--वा; ता; ओ सो-तो वा; ता 


''ने' चिह्न तो अवधी में.आती ही नहीं । ब्रज में उत्तम पुरुष कत्त 
का रूप 'ने' लगने पर 'में' ही रहता है । ऊपर अवघी में प्रथम पुरुष 
का तीसरा रूप अवधी का है । ब्वज में एक वचन उत्तम पुरुष हौँ": 
भी आता है जिसमें कोई -कारकःचिह नहीं लग सकता | वास्तव सें 
“इसका रयोग कर्ता कारक में होता है; एर केशव ने कर्म सें भी किया है । 
यथा-पुत्र हौं विधवा करो तुम कम कीन्ह हुरंत। | नी 

, होना"के भूतकाल के रूप ( गवा, भवा सें) से व उड़ाकर 

अ में गा, भा रूप होते हैं, वैसे ही ब्रज में भी य उड़ाकर गो, 

सो ( बः गे, भे ) रूप होते हैं । उ०--(क) इस पारि गो को मैया मेरी 

सेज पै कन्हैया को !-पझाकर। ( ख) सोतिन के साल भो, निहाल 
नंदलाल भो ।-मतिराम । | 
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जखड़ी बोली करण का चिह्न 'सें' क्रिया के सारण रूप में लगाती 
है, नज और अवधी प्राप्त: भूतकालिक कृदंत में ही लगाती है; जैसे-- 
्रज० “किए ते! अवधी 'किएसन' = करने से ।८ कारक-चिह् प्रायः उड़ा 
भी दिया जाता है, केवल उसका सूचक. विकार क्रिया के रूप में रह 
जाता है, जेसे--किए, दिने । MR 

क्रिया का वतमान कृदंत रूप त्रजमाषा खड़ी वोली के .समान गु्ेत 
भी रखती है, जैसें - आवतो, जातो, भावतो, सुद्दातो। (३० जच 
चहिहे तब माँगि पठेहै जो कोड आवत जातो ।--सूर । ) और अवधी 
के समान' लध्वंत भी, जैसे आवत, जात, भावत, सुद्दात | कविता में 
सुभीते के लिये लथ्वंत का ही ग्रहण अधिक है। जिन्हें ब्रज और : 
अवधी के स्त्ररूप का ज्ञान नहीं होता, वे 'जात' को भी 'जावत' लिख 
'जाते हैँ । | | 

खड़ी. बोली सं. साधारण क्रिया का केवल एक ही रूप 'ना' से अत 
होने वाला ( जसे, आना, जाना, करना ) होता है, पर त्रजभाषा में तीन 
रूप होते है---एक तो “नो? से अंत हानेवाला जैसे--आवनो, करनो, 
लेनो, देनो, दूसरा 'न' से अंत होनेवाला, जेसे---आवन, जान, लेन, देन, 
तीसरा 'बो' से अंत दोनेत्राला, जेसे--आयवो, करिवो, दैबौ, या. लैबो 
इत्यादि। करना देना ओर लेना, के 'कीबो', 'दीवो' और 'लीबो' रूप 
भी होते हैं | त्रज के तीनों रूपों में से कारक, के चिह्न पहले रूप (आवनो 
जानो) में नहीं लगते, पिछले दो रूपों, में ही लगते हं | जेसे--आवन 
को, जान को, दैवे को इत्यादि । शुद्र अवधी में कारक चिह्न लगने पर 
साधारण क्रिया का रूप वतमान विङत का हो जाता है, जैसे--आइव- 
हो नाह | में, जाइ में, अथवा आवड कॉ. जाइ काँ आवड माँ, 
जाइ ०---जात पवनसुत देवर देख हू चह-बल ईद्धिः 
बिसेखा ।---तुलसी | | जर | क Si Me | 
i पूरवी या शुद्ध अवधी में साधारण क्रिया के अत में.ब रहता है 
जसे - आउव, जाव, करव, हेसव इत्यादि । इस व की असली जगह 
पूरबी भाषाएं ही है जो इसका व्यवहार भविष्यत्‌ काल में भी करती है. 
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' जेसे--उुनि आउव यहि वेरेयाँ काली । तुलसी । उत्तम पुरूष ( हम 
करव, में करवों )अ गए "म्यम पुष (लू करवो, तें करवे, ) में तो यह 
बराबर बोला जाता है; पर साहित्य में प्रथम पुरुष में भी वरावर इसका 
प्रयोग मिलता है । यथा-- ( क ) तिन निज ओर न लाउव भोरा |-- 
तुलसी । (ख़) घर पइठत पूछुत्र यहि हारू । कौन उतरू पाउब 
पैसारू | -जाग्रसी । पर ऐसा प्रयोग सुनने में नहीँ आया | मध्यम 
पुरुष में विशेष कर आज्ञा और विधि में ब में इ मिलाकर ब्रज के दक्षिण 
स ले एर बुंदेलखंड तक बोलते हैं, जैसे आयवी, करवी इत्यादि उ०-- 
(क) यहं राज साज समेत सेत्रक जानिवी बिनु गथ लए । (ख) ए 
दारिका परिचारिका करि पालिवी करूनामईे ।-तुज्ञती । यह प्रयोग 
' अजंभाषा के ही अंतर्गत है और साहित्य में प्राय:-सब प्रदेशों के कवियों 
ने इसे किया है; सूर, बोधा, मतिराम, दास यहाँ तक कि रामसहाय ने 
भी | जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जब साहित्य की एक व्यापक 
आर सामान्य भाषा वन जाती है, तव उसमें कई प्रदेशों के प्रयोग आ 
मिलते हैं । साहित्य की भाषा को जो व्यापकल प्राप्त होता है, वह इसौ 
उदारता के वल से | इसी प्रकार 'स्यो' (=सह, साथ ) शब्द बुँदेल- 
खंड का समभा जाता है, जिसका प्रयोग केशात्रदालजी न, जो बुंदेलखंड 
के थे, किया है; यथा-“अलिस्यो सरसीरुह राजत है ।” बिहारी नेः 
तो इसका प्रयोग किया ही है, पर उन्होंने जसे करिबी और स्यो क 
प्रयोग किया है, वैसे हो अव बरी कीन, दोन, केहि (= किसने) का प्रयोग 
भी तो किया है। स्यो का प्रयोग दास जी ने भी किया है जो खास 
` अवध के थे,यथा- स्यो ध्यनि अथनि वाक्यनिलै गुण शब्द अलंकृत सों 
रति पाकी | अतः किमी के कात्य में स्थान विशेष के कुछ शब्दों को 
पाछूर चठ्पळ्भ्यह निश्चय न कडू लेना चाहिए किं वह उस स्थान हीं 
का/९हनेराला था । सूरदास ने पंजाबी और पूरदी शब्दों का व्यवहार 
किया है | अव उन्हें पंजाबी कहें या पुरविया ? उदाहरण लीजिए-- 
जोग-मोट सिर बोझ आनि के कत “तुम घोष उतारी | एतिक दूरि जाहु 
चलि काशी जहाँ विकति है प्यारी । महँगा के अर्थ में “यारा” पंजावा 
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है । अब पूरबी का नमूना लीजिए-गोड़ चापि'लै जीभ मरोरी । गोड़ 
( पैर ) खास पूरबी है 


इस प्रकार हिंदी की तीन मुख्य भाषाएँ, त्रजभाषा, अवधी और 
खडी वोली का विवेचन समाप्त होता है । साधारणतः हम कह सकते 
हे कि ब्रजभाषा ओकार-त्रहुला, अवधो एकार-वहुला और उड़ी वोली 
आकार-चहुला मापा है। ' | 


श्र 
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छठा अध्याय 


° - हिंदी का शास्रीय विकास 
हिदी का ऐतिहासिक विकास हम देख चुके हैं पर भाषा-विज्ञान को 
राष्ट से किसी भी भ्मषा का विकास दिखाने के लिए उस भाषा की ध्वनि, 
रूप और अथ -तीनों का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। यदि 
हिंदी का भी इसी प्रकार का अध्ययन किया जाय तो एक बड़ा ग्रंथ वन 


सकता है--भारोपीय काल को भाषा -से -लेक्र वैदिक, पाली, प्राकृत, 


अपभ्रंश, अवहड्ट, पुरानी हिंदी और आधुनिक्र हिंदी तक का अध्ययन 
करना पड़ता है । यहाँ पूरे विस्तार के साथ विवेचन करने के लिये 
स्थान नहीं है तो भी संक्षिप्त परिचय देने के लिए हम क्रम से दिदीको 


ध्वनि, रूप और अर्थ का विवेचन करंगे | 


हिंदी ध्वनि-समूह का परिचय 
परिचय देने में जिन पारिभाषिक शब्दों की हमारे अन्य मंथों सें 
व्याख्या हो चुकी है उन्हीं का हम प्रयोग करेंगे । जैसे यदि हम कहें कि 
“क? वास कंख्य स्परा' है तो इस वणन से यह समझ लेना चाएि कि 
“क एक व्यंजन है जिसके उच्चारण में -जिह्वामध्य ऊपर उठकर 'कंठ 
( अथात्‌ कोमल ताल ) को छू लेता है, कोमल ताल इतना ऊँचा -उठा 


, रहता है कि हवा नासिका में नहीं जा पाती अर्थात्‌ वह ध्वनि अनुनासिक 


नहीं हँ; हवा जब फेंछुडों में से निकल कर ऊपर को आती है तो स्वर- 

तंल्लियों कंपनसनहीं करता ( इसी,से तो वह श्वास-ध्वनि है ); और जीभ 

छु को छूकर इतना शीघ्र इट जाती है कि स्फोट-ध्वनि उत्पन्न हो जाती 

( इसी से वह स्पशे-ध्वनि कही जाती है ) | इसी प्रकार यदि 'इ' को 

'संबृत अम्र? स्वर कहा जाता है तो "उससे यह समझ लेना चाहिए कि 
११५९ 
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१ ७०७ रु ha - 
९९ एक स्वर है; उसके उच्चारण में जिह्वाम कोम तालु के इतने पासं 


७ ~ ९ ००३ सु ९. 
उठकर पहुँच जाता है कि माग बंद सा हो जाने पर घपण नहीं सुनाई 


पड़ता और कोमल तालु नासिकामार। को बंद किए रहता है । 
| स्वर | ला, 

(१) अ-थह हस्व, अद्धविवृत, मित्र सत्रर है अथात्‌ इसके 
उच्चारण में जिह्वा की स्थिति न बिलकुञ़ पीछे रहती हे और न विलकुलं 
आगे । और यदि जीभ की खड़ी स्थिति अथात्‌ 
ऊँचाई-निचाई का विचार करें तो इस ध्वनि के उच्चा- 
रण में जीभ नोचे नहीं रहृती-थोडा सा ऊपर उठती है इससे उसे 
अद्धविवृत मानते हैं। इसका उच्चारण-काल केत्रल एफ मात्रा है। उदा- 
हरण--अब, कमल, घर, में अ, क, म, घ | यहाँ यह ध्यान देने की 
चात है कि दिदी शब्द और अक्षर के अंत में अ का उच्चारण नहीं होता । 
ऊपर के ही उदाहरणों में ब, ल, र में हलंत उच्चारण होता है 
अ का उच्चारण नहीं होता। पर इस नियम के अपवाद भी होते हैं 
जसे दीय खर' अथवा संयुक्त व्यंजन का परवर्ती अ अवश्य उच्चा- 
. रित होता है; जेसे-सत्य, सीय। “न' के समान एकाक्षर शब्दों 
में भी अ पूरा उच्चारित होता है; पर यदि हम वर्णमाला में अथवा 
अन्य किसी स्थल में क, ख, ग आदि वणां को -गिनते हैं तो अ का 
` उच्चारण नहीं होता अतः “क' लिखा रहने पर भी ऐसे प्रसंगों में वह 

हलंत क्‌ ही सममा जाता है | क 

(२) आ--यह दीचे और विवृत पश्च छ है और प्रधान आः 
से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। यह अ का दीघ रूप नहीं है क्योंकिः 
दोनों में मात्रा-मेर ही नहीं, प्रयत्न-भेः और स्यान-भेर भी है। € केः 
उच्चारण में जीभ बीच में रहती है और आ के उच्चारण में विलकुल पीछे 
` रहती है अतः स्थान-भेद हो जाता है। यह स्वर हस्व रूप में 
च्यत्रह्ृत नहीं होता । - | 
“उदा०- आदमी, काम, स्थान 


ससानाचर 


ह 
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( ३) ऑ--ऑगरेजी के कुछ तत्सम शब्दों के बोलने और लिटन 
फ इप अधविवृत पश्च ओ का व्यवहार होता"है। इसका स्थान आ 
ऊँचा ओर प्रत्रान स्त्र७ओं से थोड़ा नीचा होता है | 

उदा० - कॉङ्गरेस, लॉड | १ 

( ४ १ ऑँ--यह 'अधेविवृत हृस्त्र पश्च वृत्ताकार्‌ खर है । अथात्‌ 
“इसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग (= जिह्नामध्य.) अधवियृत 


पश्च प्रधान स्त्रर कोन्यपेत्ता थोड़ा ऊपर और भीतर को ओर जाकर 


दव जाता है। होठ गोल रहते हैं। इसका व्यवहार त्रजभाषा सें 
'पाया जाता ह॑ । 


उदा०--अत्रलोकि हौँ सोच-विमोचन को (कवितात्रलो; वालकांड १); 
चरू मारिए, मोहि बिना पा धोए, हौँ नाथ न नाव चढाइहाँ जू 
"( कवितावली, अयोध्याफांड ६ ) । | 

. (५ ) ऑ--यह अद्वेविश्वत दीचे पश्च वृत्ताकार स्त्रर है। प्रधान 
खर ओँ से इसका स्थान कुञ्ज ऊँचा है | इसका व्यवहार भी जजभांषा 
'में ही मिलता है । | » 

उदा०--चाकोँ, ऐसॉ, गयौँ, भयो । ' 

आओ से इसका उच्चारण भिन्न होता है इसी से प्रायः लोग ऐसे शब्दों 


से 


“म 'औ” लिख दिया करते हैं । - डत 


( ६) ओ--यह अवेसंबृत हस्त पश्च वृत्ताकार स्वर है। प्रधान 
स्वर ओ की अपेक्षा इसका स्थत्त अधिक नीचा तथा -मध्य को ओर 
सुका रहत््है। जरजभाषा और अवधी में इसका प्रयोग मिलता. है। 


` त्पुनि लत साहि जेछ्चिलागि अर ( कविंतावली, बालकांड, ४ ) हि केर 


'ब्रिटिया € चस्नधो बोली ) । र 

¢ (७) ऑ-र्‍यह्‌ अर्घसंबृत दोयं. पश्च वृत्ताकार सर है। हिंदी 

“मैं यह समानाक्षर अर्थात्‌ मूलस्वर है । संस्कृत में भी “प्राचीन काल सं 

ओ संध्यक्षर था पर अव तो न सुंस्कृत ही में यह संध्यक्षर है ओर न 

हिंदी में । शा इः 
दा०--ओर, ओला, हटो, घोड़ा । 
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( ८ ) उ--यह संवृत हस्त्र पश्च वृत्ताकार स्तर है । इसके उच्चा- 
रण में जिह्वामध्य अर्थात्‌ जीभ का पिछला भाग कंठ की ओर काफ़ी 
ऊँचा उठता है पर दीघे ऊ की अपेक्षा नीचा तथा आगे मध्य की ओर 
मुक्ता रहता है । | | 

उदा०-उस, मधुर, ऋतु । ट 

(९) उ०--यह जपित हृस्व संवृत पश्च वृत्ताकार स्वर है। हिंदी की 
कुछ वोलियों में जपित? अथात्‌ फुसफुलाइटवालाउ भी मिलता है | 

उढा०--त्र० जात्‌उ,, त्र आवत्‌उ,; अत्र० भोर्‌उ १] 


(१०) ऊ--यह संवृत दीघ पश्च वृत्ताकार स्वर है। इसका . 


उच्चारण प्रधान स्वर ऊ के स्थान से थोड़े ही नीचे होता है । इसके 
उच्चारण सं:हस्व,उ की अपेक्षा ओठ मी अधिक संकीण ( बंद से) और 
' गोल हो जाते हे । 

उदा०--ऊसर, मूसल, आळू । ( | 

( ११) ई--यह संवत दीघ अप्र स्त्रर है। इसके उच्चारण में 
जिह्लाम्न ऊपर कठोर ताल के बहुत निकट पहुँच जाता है तो भी वह 
प्रधान स्वर ई की अपेक्षा नीचे ही रहता है, और होठ भी फैले 

| : 

उदा० इश, अहीर, पाती । 

र ( १२) इ--यह संवत हस्त अम्र स्त्रर है | इसके उच्चारण 'में जिह्वा- 
स्थान ई की अपेक्षा कुछ अधिक नीचा तथा पीछे मध्य की ओर रहता है 
तथा होठ फैले तथा ढीले रहते हैं, डः 

उदा०--इमली, मिठाई, जाति « र = 
ne ( द ह का जपित रूप है। दोनों ई अंतर्‌ इतना र 
इ नाद आर घोष ध्वनि है पर इ. जपित है। : ` नज, अव( 
ह वतिं मे मिल्लोह। कल णल मन, भी 
अल कम 
ह; १४) ए--यह अधसंब्ृत दीर्य अम्र स्वर - 
स्थान प्रधान स्वर ए से कुछ नीचा है। र है। इसका उच्चारण- 
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` उदा०--एक, अनेक, रहे । 

( १५) ए-यह अवसंवृत हस्त अम स्वर है । इसके. उच्चारण 
में जिह्वाम्न ए की अपेता नोधा और मध्य की ओर रहता है । इसका 
भी व्यत्रहार विभाषाओं और वोलियों में ही होता है । 

उदा०-श्वर०--भजघेत के द्वारे सकारे गई- ( कवितावलो ), अव० 
आहि कर बेटा । = 

* (१६), द्वाद ए का यह जपित रूप है ओर कोई सेद नहीं 
है।यह ध्वनि भी साहित्यिक हिंदी में नहीं है, केत्रल ,बोलियां स 
मिलती है; जेसे--अवधी--कहेसे । 

(१५) एँ -यड अधविद्वत दीघे अम्र स्वर है । इसका स्थान 
प्रधान स्वर ऐं से कुछ ऊँचा है। ओं के -समान ऐ भी त्रज की बोली 
की विशेषधा 
कर सो । 

"= १८) एँ,--यइ अघेजिवृत हस्त्र अम्र स्त्र है। यह दीय ए को 
अपेक्षा थोड़ा नीचा और भीतर को ओर फुछ रहता है । 

उदा०--सुत गोद क्री भूपति लै निकसे में के । हिंदी संध्यक्षर 
ऐ भी शोध बोलने से हस्त्र समानाक्षर ऐं के समान सुन पड़ता है । 

(१९) ओ--यह अवेविवृत हस्त्राधं मिश्र स्वर है और हिंदी 
“अ? से मिलवा-जुच्ञता है । इसके उच्चारण में जीभ “अ' को अपेक्षा 
थोड़ा और ऊपर उठ जाती है। जब यह ध्वनि काकल से निकलदी 
है तव काकलु के ऊपर के गले औ मुख में कोई निश्चित क्रिया नहीं 
“होती; इससे इसे अनिश्‍चित ( 10091807/19(8 ) अधवा उदासीन 
( ०००४०६४) स्र कहते हैं । इस पर कभी बलप्रयोग नहीं होता। 
आँगरेजी में इसका-संकेत ७ है। पंजाबी भाषा में यह ध्वनि बहुत शब्दों 
में ईन पड़ती है; जेसे--५० रेईेस, वे चारा ( हिं० बिचारा ), नौकर। 
कुछ लोगों का मत है कि यह उदासीन अ पश्चिमी - दी की पश्चिमी 
बोली में भी पाया जाता है.। अवधी में तो यह पाया ही जाता है; 
जेसे--पोरही रामर । 
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आजकल को टफसाली खड़ो वोली के उच्चारण के विचार से इन 
१९ अक्षरा सं से कोर्ल ९ ही विचारणीय हे--अ, आ, आँ, इ, इ, उ, ऊ, 
खड़ी बोली के स्तर ण ओ। उनमें भी आँ केरल विदेशी शब्दों में 
छ | ८ प्रयुक्त होश है अर्थात्‌ शिंदी में समानाक्षर आठ 
दा हात हे । इसके अतिरिक्त दिदी में हस्त एँ और ओ का भी व्यत्रहार 
होता है; जसे--४ कका, सोनार, लोहार | शेष विशेष स्र विभाषाओं 
ओर वोलियो में ही पाए जाते हैं । 1 

ऊपर वरत सभो अक्षरों के प्रायः अनुनासिक रूप भी मिलते हैं 
पर इनका व्यत्रहार शब्दों में सभी . स्थानों पर नहीं होता--कुछ विशेष 


अदुनासिक स्त्र स्थाना परहो होता है। हिंदी को बोलियों में. 


बुंरेनी अधिक अनुनासिक-बहुचा है । 


अनुनासिक और अननुनातिक स्तरों का उद्चारण-स्थान तो वही . 


रहता है, अनुनालिक स्तरों के उच्चारण में केरल दोमल. ताछ र 
कोआ कुछ नीचे कुक जाते हैं जिससे हवा मुख के अतिरिक्त नालिका- 
विवर में भी पहुँच जाती है और गूँजकर निफलती है। इसी से खर 
"अनुनासिक' हो जाते हैं | उदाहरण-- 
अ--यँगरख।, हँसी, गँवार ! 
आऑ--आँस, बाँस, साँचा | 
इ--बि दिया, सिघाड़ा, घ निया | 
इ इट, इंगुर, सीचना, आइ | °. 
| उ--घुंग्रको, बु देलो, मुँह | . ७. 
` ` क--ऊँबना, सूघना, गेहूँ। " 6 छः 
ऐ-गेंद एंचा, बातें | re 
, इसके अतिरिक्त ब्रज के लौँ,' सो. हाँ. में” ' आदि अतरो के 
घड्या, णोंठिवा ( गॉठ में वॉधूंगा ) आदि शब्दों में अन्य विशेष सजो 
के अनुनासिक रूप भी मिलते हैँ । : 3 
संध्यक्षर उन अतवण स्तररो के समूह को कहते हैं जिनका उच्चारण 
श्वास के एक हो वेग में होता हे अर्थात्‌ जिनका उच्चारण एक अक्षरवत्‌ 
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RT en ns | म 
हाता ह| चर क.उच्चारण म मुखावयत्र एक-स्वर के उच नाई 
स्थान सं दूसरे ६ गर के  उच्चारण-स्थान - को ओर बड़ी शीघ्रता से 
संध्यक्षर अथवा जपि है जिससे सॉ के एक ही मोंके में ध्वनि का 
संयुक्त स्वर ,' , उच्चारण होता है -और अत्रयत्रों में परिवर्तन स्पष्ट 
०. ललित नहीं होता, क्योंकि -इस भरिवर्तन-काल में 
ही तो ध्वनि स्पट होती है। अतः संध्यक्षर अथवा संयुक्त स्वर एक 
अक्षर हो जाता है; उसै ध्यनि-समूद अथवा -अन्वर-ससूद मानना ठोक 
नहीं । पर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो कइ खर निकट आने से 
इतने शीत्र उच्चरित होते हैं कि वे संध्यक्षर से प्रतीत होते हैं । इससे कुछ 
विद्वान्‌ अनेक स्त्ररों 'के संयुक्त रूपों को भी संध्यक्षर मानते हैं । 
` हिंदी में सच्चे संध्यक्षर दो ही हैं और उन्हीं के लिये लिपि-चिह 
भी प्रचलित हैं। (१) ऐ हस्त्र अ और हस्त्र ए को संधि से वना है, 
-उत्०--रेता, कैसा, बैर । और (२) आ हस्र अ और हस्त ओ की 


` संधि से बना है; उदा०--औरत, बौनी,' कौडी, सौ । इन्हीं दोनों ऐ, 


आओ का उच्चारण कई बोलियों में अइ, अउ के समान भी होता है; जैसे 
पेसा और मौसी, पइसा और मउसी के समान उच्चरित होते हँ । टु 
यदि दो अथवा अनेक स्त्ररों के संयोग को संध्यक्षर मान लें तो 


'मैझा, कौआ, आओ, बोए आदि में अइआ, अडआ, आओ, ओए आदि 


संध्यक्तरं माने जा सकते हैं इन तीन अथवा दो अक्षरों का शीघ्र 
उच्चारण मुखद्वार की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते 
समय किया जाता है, इसी से इन्हें. लोग संध्यक्षर मानते हें । इनके 
अतिरिक्त ब्रज, अवघी आदि बोलियों में अनेक स्वर-समूह पाए जाते हैं 
जो संध्यक्षर जैसे इच्चरित होते हैं । उदा०--( त्र० ) अइली, गऊ और 
अवधी ) होइहै, होउ आदि । 
८ व्यंजन ; 

» (१) क्--यह अल्पप्राण श्वास, अयोष, जिह्वामूलीय, स्पश व्यंजन 

है.। इसका स्थान जीम तथा तालु दोनों पो दृष्टि से सबसे पीछे है 
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इसंषैः उच्चारण जिव्हामूल और कौए के स्पशे से होता है । वास्तव में 
यह ध्वनि विदेशी है और अरबी-फारसी के तत्सम शब्दों में ही पाई 
त जाती दै । प्राचीन साहित्य में तथा साधारण हिंदी 
रुपश-न्यजन ०७ के न 
में क्र के.स्थान पर कहो जाता हे। . 

उदा०--क्राविलू, मुक्काम, ताँक । १2. 

( २) क--यह अल्पप्राण, अयोष, कंख्य स्पश है | इसकै उच्चारण 
में जीभ का पिछला भाग अर्थात्‌ जिह्वामध्य फोन तालु को छता 
है। ऐसा अनुमान होता है कि प्रा० भा० 'आ० काल में कवग का 
उच्चारण और भी पीछे होता था । क्योंकि कवग 'जिह्वामूलीय' माना' 
जाता था। पीछे कव्य हो गया । कंश्र्य का अथ गले में उत्पन्न 
( पपा: ) नहीं लिया-जाता | कंठ कोमल तालु का पर्याय है, अतः 
कंठ्य का अथ है 'कोमल-तालव्य! | 

उदा०--कम, चकिया, एक | | 

(३) ख--यंह महाप्राण, , अचोष, कंल्यःस्पशे है। फ और खर्च 
केवल यही भेद है कि ख महाप्राण है । | 

उदा०--खेत, भिखारी, सुख । 

(४) ग--अल्पप्राण, घोष, कंख्य-स्पश है । 

उदा०--गमला, गागर, नाग | 

(५) घ-महाप्राण, घोष, कंठ्य-स्पश है। 

उदा०--घर, रियान!, बघारना, फरघा । 

) न घोष सूः स्प ९ ९ ~ 
त लरे! सुद से कठोर 
ध्वनियाँ कठोर तालु के मध्य भाग में 0 सत वी मिह व. सस सोडते 
पक्ष होती छ भाग म उलटो जीभ की नोक केस्पश से 
उत्पन्न होती हैं । तुलना की दृष्टि से देखा जाय तो अवश्य ही मूर्धन्य 
दाल कळ; सक न भोर दब सया जो ये 
त निति सूधन्य आर दत्य वणा को क्रम से रखा जाता 

प यहु न सर किक चाहिए कि कठ के बाद तालु और तव मूर्घा 


क 






६ अध्युवुङव्येखओोर तालव्य तथा मूर्धन्य और दत्य वर्णो' छे 
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परम्पर संबंध को देखईर यह वर्णक्रम रखा गया है--घाक से वाच क्क 
आर विकृत से विकट का संबंध प्रसिद्ध ही हे। ° 
उदा०--टीका, रटना, चौपट । 

. अँगरजी "में ट, ड ध्वनि नहीं हें । अंगरेजी 6 ओर १ वत्स्य हैं 
अथात्‌ उनका उळचारण ऊपर के मसूडे को विना उलटे हुई जीभ की 
नोक़ से छूकर किया जाता है; पर हिंदी में वत्स्य ध्वनि न होने सेः 
वोलनेतराले इन अँरेजी ध्यनियों को प्रायः मूधेन्य बोलते हैं। 

(७) 5--महाप्राण, अबोष, मूधन्य, स्पश है । 

उदा०--ठाट, कठवरा, साठ | 

(८) ड--अल्पप्राण, घोष, मूवत्य, स्पश-व्यंजन है । 

उदा०--डाक, गाडर, रॉडेरी, टोडर, गडढा, खड | 

(९ ) ढ--महाप्राण, घोष, मूधन्य स्पर्श है । क्र 

~उदा०--ढऊना, ढीला, षंढ, पंढरपूर, मेंडक । 

ढ का प्रयोग हिंदी तद्भव शब्दों के आदि में दी पाया जाता है । 
षंढ संस्कृत का ओर पंढरपूर मराठी का है 

( १०) त--अल्पप्राण, अत्रोष, दंत्य-स्पशं है । इसके उच्चारण सें 
जीभ की नो# दाँतों को ऊपरग्रावी पंक्ति को छुरी है । 

उदा०--तब, मतंत्राली, वात । 

( ११) थ--त और थ में केत्रद्ध यही भेइ है कि थ महाप्राण है । 

उदा[०--ृद्गा, पत्थर, साथ । 

( १२) द--इसकछा भी उच्चारण त की भाँति होता है।यह 
अप्पूप्राण, घोष, दंत्य स्पश है । 

उदा०--दादा, खपरी, चाँदी । ९ 

“ १३) घ--महाप्राण, घोष, दंत्य स्पश है । 

उदा०--धान, वधाई, आधा | 

( १४ ) प--अल्पप्राण, अवोष,-ओष्ठ्य स्पश है। ओष्ठ्य ध्वनियो ~ 
के उच्चारण में दोनों ओठों का स्पशो होता है और जीभ से सहायता नही | 
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व्हे जाती | यदि कोई ओष्ठ्य दणे शब्द अथवा “अकषर? के अंत में आता 
ह्‌ ता उसम कंदल स्पश होता है, स्फोट नहीं होता । 


उदा०--पत्ता, अपन।, वाप | १ 
(१५) फ--यह महाप्राण, अबोष, ओष्ठ्य स्पश है । 
उज्च०--फूज़, चफारा, कक)  . त 


( १६) व--अल्पप्राण, घोष, ओष्ख्य स्पश है। ", 

उढा०--त्रान, धोविन, अब | 

( १७) भ--यह महाप्राण, घोष, ओष्ठ्य स्पर्श है । 

उदा०--भला, मनभर, साँभर, कभी । 

( १८ ) च--च के उच्चारण में जिह्लोपाग्न, ऊपरी मसूढ़ों के पास के 
'तास्वग्र का इस प्रकार स्पर करता है कि एक प्रकार की रगड़ होती है 
अतः यह घश-स्पश अथवा स्पश-संघषी ध्वनि 
2 मानी जाती है | तालु की दृष्टि से देखें तो कंठ 
'के आगे टवग आता है और उसके आगे चवर्ग अथात्‌ चवग का स्थान 
“आगे की ओर वढ्‌ गया है | 
च--अल्पप्राण, अघो र, तालव्य ` ष-स्पशं व्यंजन है । 
उदा०--चमार, कचनार, नाच | 
( १९ ) छ--महाप्राण, अजोष, तालव्य बब-स्पश वण है । 
उदा०--छिलका, कुळ, कछार । 

(२० ) ज--अल्पप्राण, घोष, तालव्य स्पश-बष वण है । 

उदा०-- जमना, जाना, काजल, आज | | 

( २१ ) फ--महाप्राण, घोष, तालव्य घष-सपुरा वर्ण हैत = 

उदा०--माड, सुलमाना, बाँ | 

(२२) ङ-घोष, अस्पप्राण, क्य; अनुनासिक स्पर्श-ध्वनि हे । 

इसक उच्चारण में जिह्वामध्य कोमल तालु का स्पश.करता हे और कौआ 
अ र सहित कोमल तालु कुछ नौचे मुक्र आता है 


टु जिससे कुछ हवा नासिकाविवर मे पहुँचकर गूंज 
उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार स्पशा ध्वनि अनुनासिक हो पा है। : 


घष-स्पश 
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शब्दों के वीच क्षे कवग के पढले ङ सुनाई पड़ता है। शब्दों टॅ. 
आदि या अंत में इसका व्यवहार नहीं होता । द्वर-सहित छः का भी. 
व्यवहार हिंदी में नहीं पाया, जाता । 

उदा०--रंक, शंख, कंघा, भंगी | 

( २३ 3 अ.न घोष, अल्पप्राण, तालव्य, अनुनासिक ध्वनि है । हिंदी 
में यह ध्वनि वीती ही नहीं और जिन संस्कृत शब्दों में वह लिखी जाती: 
हैं उनमें भी उसका डुचारण न्‌ के समान होता है जैसे--चञ्चल, 
अञ्चल आदि का उच्चारण हिंदी में चन्चल, अन्चल की भाँति होता 
है। कहा जाता है कि जज, अवधी आदि में ज ध्वनि पाई जाती है; पर 
खड़ो बोली के साहित्य. में बह नहों मिलती । ः 

( २४ ) ण--अल्पप्राण, घोष, मुवन्य अनुनासिक स्परा है । खर-. 
सहित ण॒ केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में मिलता है ओर वह भी शब्दों 
के आदि में नहीं । 
7 उदा०--गुण, मणि, परिणाम | 
. संस्कृत शब्दों में भी पर-सवण “ण' कः उच्चारण 'न के समान ही ` 
होता है । जैसे-सं० पण्डित, कण्ठ आदि पन्डित, कन्ठ आदि के समान 
उच्चरित होते हैं। अद्ध स्तरों के पहले अवश्य हलत ण ध्वनि सुन 
पड़ती है, जैसे--क्रणव, गण्य, पुण्य आदि | इनके अतिरिक्त जिन हिंदी - 
` शब्द में यह ध्वनि बताई जाती है उनमें 'न' की ही ध्वनि सुन पड़ती है. . 
जैसे--क॑डा, घंटा, ठंढा । ® 
___( २५कन-अह्पप्राण, घोष, वस्स्यं, अनुनासिक स्पश है । इसके 
` उच्चारण मैं ऊपर के« मसूढ़े के जिह्वानीऊ का स्पशो होता है। अतः. इसे 
इत्य मानन्ना जुचित नहीं । 

उदा०--तमक) .कनक, कान बंदर |. 
“ ( २६) नह - महाप्राण, घोष, वत्स्य, अनुनासिक व्यंजन है । पहले: 
'इसे विद्वान्‌ संयुक्तं व्यंजन मानते थे पर अब कुछ आधुनिक विद्वान्‌ इसे. 

घ, घ, भ आदि की तरह मूल महाप्रौण ध्वनि मानते है | 

' उदा०--उन्हें, कन्हैया, जुन्हेया, नन्दा । 
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५. (२७) म-अस्पप्राण, घोष, ओष्छ्य अनुनासिक सपश है । 
उदा०--मांता, रमता, काम | 


~ 
` ९ 
च 
चि 


( २८ ) म्ह--महाप्राण, घोष, ' ओष्ठ्य, अनुनासिक रपरा है । न्ह 


के समान इसे भी अव विद्वन्‌ संयुक्त व्यंजन न मानकर 
, र व्यंजन न मानकर मूल. महाप्राण 
व्यंजन मानते हैं । | हल 
उदा०--तुम्हारा, कुम्हार । “, 
यहाँ एक वात ध्यान देने को है कि हिंदी के विचार से न, म्ह, 
म ओर म्ह, यह अनुनासिक ध्वनियाँ हे । शेष तीन ङ, न और ण 
2 र में क ही आता है केवल तत्सम शब्दं में इनका प्रयोग किया 
अदा ह। आर अचुसार के विचार से तो दो हो प्रकार के उच्चार 
न रो हो प्रकार के उच्चारण 
होते है--न और म | | 
(२९) ल--पाश्विक, अल्पप्राण, घोष, वस्त्र 
०0 दतक, १ त्स्य ध्वनि है । इसके 
उच्चारण में जीभ की नोक उपर के मसूड़ों को अच्छी तरह छूती है किंतु 
टा J के नत ओर खुला स्थान "रहने 
| ५ व कला करतो है। यद्यपि ल और र एक 
ही स्थान से उच्चरित होते हैं पर ल पारि होने से सरल होता है ।. 
उदा०--लाल, जलना, कल | | 
( ३० ) ल्ह--यहृ ल का महाप्राण रूप है। न्ह और म्ह की भाँति 


1 


यद भी मूल-व्यंजन ही माना जाता है । इसका प्रयोग केवल बोलियों 


में मिलता है। . 


उदा०- त्र०--काल्हि, कलह (हुँदैलखंडी), त्र० सल्हा<(हिं०- सलाह) । 


च्य ( ३ र खड़ी र ब्दो यह्‌ ध्वत्ति सुन 
रत की सस्य पोष-ध्वनि be उच्चा- 
छ ञ्ति क गे भिमा नोक लपेट ० खीकर व्ल चंद 


८२२) रहर का महाप्राण रूप है। इसे भी मूल ध्वनि मान 


शत 
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क हिंदी का शास्त्रीयं विकास 


, १३१. 
नजाता है। पर यह, केत्रल बोलियों में पाई जाती है । सा 
'उरहानो आदि ( त्रज० ) । 
(३३) इ--अल्पप्राण, घोष, मूर्धन्य उत्तप्त ध्वनि है। हिंदी 
की नवीन ध्वनियों में से यह एक है। इसके उच्चारण में उलटी जीभ 
की नोक से कठोर तालु का स्पश फटके के' साथ 
उत्वि ” किया जाता हे । ड़ शब्दों के आदि में नहीं आता; 
केबल सध्य अथवा अंत में दो खरो के बीच में ही आता है । 
उदा०--सूँड, कड़ा, वड़ा, वड्दार। दिंदी में इस ध्वनि का 
बाहुल्य है । 3 
( ३४ ) दू--महाप्राण, घोष, मूधन्य, उत्त्तिप्त ध्वनि है। यह ड 
का ही महाप्राण रूप है । ड, ढ स्पशं है. और ड्‌, ढ़ उत्चिप्त ध्वनि हैं । 
वस यही भेद है। ड, ढ का व्यवहार शब्दों के आदि में ही होता है और 
ड, ढ़ का प्रयोग दो स्वरों के बीच में ही होता है । | 
” उदा०-बढ़ना, बूढ़ा, मूढ . र 
( ३५) ह--फाकल्य, घोष, घप ध्वनि है । इसके उच्चारण सें 
जीभ, ताळ अथवा -होठों से सहायता नहीं ली जाती | जब हवा फेफड़े 
बर्ष व्ण में से वेग से निकलती है और सुखद्वार के खुले 
रहने से काकल के वाहर रगड़ उत्पन्न करती है तव 
' इस ध्वनि का उच्चारण होता है । ह और अ में सुख के अवयव प्रायः - 
समान रहते हैं पर ह में रगड़ होती है । 
उदा०--हाथ, कहानी, टोइन ४ 
ह॑ केर्विषय में कुछ बातें ध्यान कक हैं । 'हः शब्द के आदि 
ओर अत में अवोप उच्चरित होता है; जैसे--हम, होठ, द्द आर किह 
. छुह्‌, कह”, „मह आदि । पर न ह दो स्तरों के मध्य में आता है तव 
उसका उच्चारण घोष होता है,” जैसे--रहन, सहन | पर जब वह महा- 
` “प्राण व्यंजनों में सुन पड़ता हे तब कभी अवोष आर कभी घोष होता 
' है नैसे-ख, छ, थ में अघोष ह, है और घ, मं, थ, ढ,भ, रह, नह 
` आदि में घोष है। अघोष ह का ही नाम विसग है। “स जैसे वर्णा' « 





रे 
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सें ओर छिः जैसे शब्दों के अंत में यही अघोष ह अथवा विसगे सुन 
पक्षेण है । यह सव कल्पना अनुमान और स्थूज i से सवथा 
संगत लगदी है पर अभी परीक्षा हारा सिद्ध नहीँ हो सकी है। कादरी, 
सक्सेना, चेटर्जी आदि ने कुञ्ज प्रयोग किए हैं पर उनमें भी ऐक- 
सत्य नहं है । ; 
विसग के लिये लिपि-संकेत ह अथवा : है । हिंदी ध्रनियों में 
व्र इसका प्रयोग कम होता है | वास्तव में यह अयोष 
| , हु है पर कुछ लोग इसे पथक ध्वनि मानते हैं । 
(३६) खख जिह्वामूलीय, अत्रोष, घर्ष-ध्वनि है। इंसका 
उच्चारण जिह्वामूल और चोमल तालु के पिडले भाग से होता है, पर 
दोनों अवयत्रों का पूण स्पशे.नही होता । अतः उस खुले विवर से 
इवा रगड़ खाकर निकलती है, अत: इसे स्पश-उ्यंजनों के वर्ग सें रखना 
उचित नहीं माना जाता । यह ध्वनि फारसी-अरदी तत्सम शब्दों में 
ही पाई जाती है और हिंदी बोलियों में स्पर्श ख के सम्पन 
उच्चरित होती है । i i 
उदा०- खराब बुखार और बलख | 
(३७ ) रा -इसमें आर ख में केवल एक भेद है कि यह घोष 
। अथात्‌ रा जिह्वामूलीय, घोष, घर्ष-ध्वनि है। यह भी भारतीय 
विध्न. नहीं है, केल फारसी-अरवी तत्सम शब्दों में पाई जाती है । 
वास्तव में रा और ग में कोई संबंध नहीं है पर वोलचाल में रा के स्थान 
में ही बोला जाता है । न 
उदा०--ग़रीब, चोरा, दारा | " 
_ (३८) श--यह अच्रोष, नप, ताजग्य ध्वनि है। इज रह - 
में जीभ की नोक कोर ताछ के बहुत पास पहुँच जारी है पर पूरा 
स्पश नहीं होता, अत: ताछ और जीभ के बीच में +सेणहवा रगड खाती 
हुइ बिना रुके आगे निकल जाती है। इसी से यह ध्वनि घई तथा ऑन- 
वरुद्ध कही जाती है। इसमें शी? शो” के समान ऊष्मा निकलता है 
इसस इस ऊष्म ध्वनि भी कहते हैं । यह ध्वनि प्राचीन है। साथ ही 
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यह अगरजी, फार, अरबी आदि से आए हुए विदेशी शब्दों झी 


पाई जाती है। पर हिं बोलियां में द्‌ 
उच्चारण ती है | हिंदी की बोलियों में श का दंत्य (स) 


र न्या पशु, यश, शायद्‌, शाम, शेयर, शेड | 
३९ ) स--अस्स्ये, घय, अबोष ध्वनि है। इसके उच में 
ह \ ~ चारण 
जीभ की नीमू और वत्से के बीच घषण ( रगड़ ) होला हे । ba 
उदा०--सेत्रक, असरुन, कपास | 
न और स का उ्चारण-स्थान एक ही है। ज भी 
वत्स्य, चष-थ्वनि है क्ति यह घोष है। अत: ज का संबंध स से हैं 
जस नहीं ।ज भी विदेशी ध्वनि हे और फारसी-अरवी तत्सम शब्दों 
में ही वोली जाती है । हिंदी बोलियों में ज्‌ क ज हो जाता है। री 
उदा०--.जुऱ्म, गुजर बाज । 
(४१) फ-दंतोष्ञ्य, घर्ष, अत्रोष व्यंजन है । इसके उच्चारण से 
र; तोष्य, घष, ठ इसके उच्चारण सें 
-- -जीज्ेका होठ ऊपर के दाँतों से लग जाता है पर होठ और दाँत दोनों 
के बीच में से हवा रगड़ के साथ निकलती रहती है । इसको हृथोष्छ्य 
'फक्ता रूपांतर मानना । शास्त्रीय दृष्टि से ठीक नहीं दै । वास्तव में फ़ 
(विदेशी ध्वनि है और विदेशी तस्म शब्दों में ही पाई जाती है । ददी 
: वोलियों में इसका स्थान फ ले लेवा है । ' 
उदा०-फ़स्ल, कफ़न, साफ़ । | 
(४२) व-उद्चारंण फ़ के समान होता है। परंतु यह घो 
ge’ कन. 5 र ३ 
तळी व दंतो्य घोष-ध्वर्नि है। यह प्राचीन . ध्वनि है नो 
«विदेशी आदी में भी पाई जाती है। . 
उदा०--वन, सुवन, यादव | 
| (४३”'थ ,( अथवा इ, )>यह तालव्य, घोष, अद्ध स्वर है 
| »( अः र हे । इसके 
. पच्चार॒ण में se ताछ की ओर उठता है पर स्पष्ट घषण नहीं 
। जिह्वा का स्थान भी व्यंजन च और खर 
अ अंतस्थ ) ६ के बोच में रहता है इसी से इसे अंतस्थ अर्थात्‌ 
व्यंजन और स्त्रर के पीच की ध्वनि मानते हें | 
९ 
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रास्तत्र में व्यंजन और खर के वीच की घयगिया हैं बपे व्यंजन । 

जब किसी धष व्यंजन'से घर्ष स्पष्ट नहीं होता तव वह खरवत्‌ हो जाता 
२ ०० [ Tt ज्ञ ¢ शते ७५, < 

है। ऐसे ही वर्णो' दो अथखर अथवा अंतस्थ कहते हैं । य इसी 


प्रकार का अधेस्पर है । 
उद्द०--कन्या, यांस, हाँ, यम, धाय, आए। «५० 


यका उच्चारण एअ सा होता है ओर कुळ कठिन होता है, इसी 
से दिदी बोलियों में य के स्थान में ज हो जाताल्है । जैसे-यमुना -- 
जमुना, यम - जम | 
(४४) व॒ ओञ्च से वहुत कुछ मिलता है। थह घष-व का अबष 
रुप है | यह ध्वनि प्राचीन है । संस्कृत तत्सम और हिंदी तद्भव दोनों 
प्रकार के शब्दों में पाई जाती है । 
उदा०--क्वार, स्वाद, स्त्रर, अध्वयु आदि । 
अव हम नीचे वैदिक, परवर्ती संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपञ्रंशा 
पुरानी हिंदी और दिंदी के घ्वनि-समूह का संक्षिप्त परिचय देंगे जिसस ` 
हिंदी की ध्वनियों का एक इतिहास प्रस्तुत हो जाय । 
हमारी संस्कृत भाषा उस भारोपीय परिवार की कन्या है जिसका 
विद्वानों द्वारा संदर अध्ययन हुआ है । इस परिवार की अनेक भाषाएँ 
आज सी जीवित हैं, अनेक के साहित्य-चिहृ मिलते हैं और इन्हीं 
के आधार पर इंस परिवार को आदिमाता अथात्‌ भरोपीय मातृभाषा की 
भी रुप-रेखा -खींचने का यत्न किया गया है। अतः हिंदी की ध्वनियों 
का इतिहास जानने के लिये उस भारोपीय मातृभाषा की 'ध्वनिय़ोंसे भी 
“ संक्षिप्त परिचय कर लेना अच्छा होता है । यद्यपि आदिभाषा को» ध्वनियों ˆ 
के विषय में मतभेद दै-तथापि हम अधिक विद्वानों द्वारा ग्रहीत सिद्धांतों 
को मानकर ही आगे बढे गे । विशेष “विवाद यहाँ उएयागी नहीं प्रतीत 
होता । उस मूल भारोपीय भाषा में स्वर और व्यंजन दोनों की ही संख्या 
अधिक थी । कुछ दिन पहले यह माना जाता था कि संस्क्रत की वण 
माला सबसे अधिक पूण है । यही ध्वनियाँ थोड़े परिवर्तन के 
साथ मूल भाषा में रही होंगी पर अव खोजों द्वारा सिद्ध हो गया है -" 
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° ॒ | ३ ¢. 
कि संस्कृत की अपेक्षा मूल भाषा में स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ कहीं 
अधिक था। a 
भारोपीय श्वनि-समह . ` 

छ स्त्रर-अुस-क्राल के अक्तरों का ठीक उच्चारण सर्वथा निश्चित तो 
नहीं हो सफा है तो-भी सामान्य व्यवहार के लिये निम्नलिखित संकेतों से 
उन्हें हम प्रकट कर सकते हैं | 
'समाना जर, a; ह ह 9 ०; 95 जु प्र 

_(१) इनमें से ७, ९, 0, ¡, प हस्व अक्षर हैं। नागरी लिपि में हम - 
इन्हें अ, प्र, ओ, इ तथा उ से अंकित कर सकते हैं । (२) और & आ, 

००, ० ओ,। ई ओर ८ ऊ दीर्य अक्षर होते हैं। (३) ७अ एक 
हस्वाध स्वर है जिसका उच्चारण स्पष्ट :नही होता । इसे ही उदासीन 

गालाचा ९ स्वर कहते हैं । छ सतवर: | 
स्वनंत व .[--उस मूल भाषा में कुछ ऐसे स्वनंत वंशे भी थे जो अक्षर 

का काम करते थे; -जैसे--प, 7, 7, ]; नागरी में इन्हें हम म्‌, 
नन्‌, र्‌, ल्‌ लिख सकते हैं। ॥ , ॥ आक्षरिक अनुनासिक व्यंजन हैं और . 
7, 1 आचरिक द्रव अथवा अंतस्थ व्यंजन हैं। - 
_ संध्यक्षर--अधेस्वरा, अनुनासिकों और अन्य द्रव वर्णो' के साथ 
स्वरों के संयोग से उत्पन्न अनेकःसंध्यक्षर अथवा संयुक्ताक्षर भी उस 
सूलमाषा मसते हैं | इनकी संख्या अल्प नहीं है । उनमें से मुख्य 

५ ये हे ८ ४ 





मिड, कं 4 र” शं शं ol, 0 ja; थप, en, af, ou, ou, om 
op, er, थे. > । 
व्यज्न-परा-वर्णा-- | 
(१) ओोष्ठ्य वणं 7, 7४, ० णि. 
(२) दंत्य - be र deh: 
( ३) कंग्य-- प्‌, qb, ४, gh. 
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`, के, 


= ४ ) मध्य कंठ्य न k kh, ४, “oh. 
(५)तालव्य  । ४, शो 
अनुनासिक व्यंजन 90, 0, 7 (= ) आरए (न्‌) 
अर्घ स्वर और ० अर्थात्‌ य और व। 
` द्रव-वण'- श्वनुनासिक और अर्धखर वर्णो' के अर्ति दो ट्व र्णी 
अवश्य मूल भारोपीय भाषा भें विद्यमान थे अथात र्‌ ओर ल्‌। : 
सोष्म ध्वनि-8 स, 2 ज, ] य, 7 व्ह, ४ गर, थ, ¦ द्‌, ये सात 
मुख्य सोष्म ध्वनियाँ थी । 


वैदिक ध्त्रनि-समइ 


अब इम तीसरे काल की ध्वनियां का विचार करेंगे । वैदिक 
ध्वनि-समूह, सच पूछा जाय तो, इस भारोपीय परिवार में सबसे प्राचोन 
है। उस घ्वनि-समूह में ५२ ध्वनियाँ पाई जाती हैं -१३ स्वर ओर 
३९ ज्यजन 


[| 
स्वर... 


नव समानाक्षर--अ, आ, इ, इ, उ, ऊ, ऋ, ऋ, 

- चार संध्यक्षर-ए, ओ, ऐ, 

« दयजन-- | र 

कंख्य-क, ख, ग, घ,ङ > रक 

.. तालव्य -च, छ, ज, क, न _ 
मूर्घन्य-र, ठ, ड, ढ, ळ, ळ.ह,'ण ° टः 
दंत्य--त, थ, द्‌, ध, न 
'ओष्ठथ--प, फ, व, भ, म॒. 
अंतरव--य, र, ल, व | 
ऊष्म--श, ष, स 


< 
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प्राशध्वनिं--ह ® FE 
अनुनासिक-- - ( अनुस्वार ) a 


अघोष सोष्म वरणे --विसर्जनीय, जिह्ामू तीय और उपध्मानीय | 
८ ऐतिद्वासिक तुलना की इष्टि से देखें तो वैदिक भाषा में कई परि- 
चतन दख सडन, । भागेपीय मूलभाषा की अनेक ध्वनियाँ उसमें नहीं 
अभाव * पाई जातीं । उसमें ( १ हस्त ९, ० और ० ; 
( २) दीघ ८, ८;:( ३ ) संध्यक्षर भ, ठ 
en, 01, ai, ei, ०, शत प, eu, ou 5 (४) स्त्रनंत अनुनासिक 
व्यंजन, ( ५) और नाद्‌ सोऽम 2 का अभाव हो गया है। 
वैदिक में ( १) ०, ० के स्थान में भ अ, ० के स्थान में इ, (२) 
“a ~ त 
दीष ०, ० के स्थान में आ, (३) संध्यक्षर ०, ० के स्थान में ० ए, 
==" परिवर्तन gu, ० के प में ० ओ, और 2, ९ , ०३ 
के स्थान में भौ ००,(४) 7 के स्थान में ईर, 
ऊर, 1 के स्थान ८ ऋ; (५) a, शं, ० के स्थान में डॉं ऐ 8. en, 
०५ के स्थान में ६० आ, आता है। इसके अतिरिक्त जव ऋ के पीछे 
अनुनासिक आता है, ऋ का ऋ हो जाता है। अनेक कल्य वण' तालव्य 
हो गए हैं । भारोपीय काल का तालव्य स्पर्श वैदिक में सोष्स श के . 


रूप में देख पड़ता है । ०1 
अर्जन-ऱसात मूर्धन्य व्यंजन और एक सूधेन्य ष ये आठ ध्वनियाँ 
- वैदिक , नई सम्पत्ति है । 


. आजकल की भाषाशास्त्रीय दृष्टि से ५२ वैदिक ध्वनियो का वर्गीकरण 
अगले पुष्ठ की आँति किया जा झकता है-- 

= इन सब ध्वनियो के उच्चारण के विषय में अच्छी छानबीन हो 

चुकी है। (१) सबसे बड़ा प्रमाण कोई तीन हजार वर्ष पूव से अवि- 

बच्छन्न चली आनेत्राली वैदिकों आर संस्कृतज्ञों की परंपरा है। उनका 

. उडैचारण अधिक भिन्न नदीं हुआ है। (२) शिक्षा और प्रातिशाख्य 
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अर्धे-विदृत्त ( नीच-मध्य ) बान? रे है - 
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आदि से भी उस कुल के उच्चारण का अच्छा परिचय मिलता है । बु नर 
अतिरिक्त दूसरी निम्नलिखित सामग्री भी बडी. सहायता करतीः है [. 
(३) भारतीय नामों और ज्राव्रों का ग्रीक प्रत्यक्षरीकरण ( चीनी लेखों 
से विशेष लाभ नहीं होता पर इरानी, मोन, ख्मेर, स्यामो, तिव्वती, वमी, 
जावा ओर, सुलुग्रु, मंगोल औ ९ अरबी के प्रत्यक्षरी करण कभी कभी मध्य- 
कालीन उर्च्झरण के निश्चित करने में सहायता देते हैं।) (४) मध्य- 
कालीन आय-भाषाओं ( अर्थात्‌ पाली, प्राकृतः, अपभ्रंश आदि ) और 
आधुनिक आय देश-भाषाओं ( हिंदी, मराठी, बैंगला आई) के ध्वनि- 
विकास से भी प्रचुर प्रमाण मिलता है । (५) इसी प्रकार अवेस्ता, 
प्राचीन फारसी, ग्रीक, गाथिक, लैटिन आदि संस्कृत की सजातीय भारो- 
पीय भाषाओं की तुलना से भी सहायता मिलती है। (६) और इन 
सबकी उचित खोज करने के लिये ध्वनि-शिक्षा के सिद्धांत और भाषा 
के सामान्य-ध्त्रनि विकास का भी विचार करना पड़ता है | 


तहका. जाक" ता 


इस प्रकार विचार करने पर जो प्राचीन उच्चारण की विशेषताएँ 
ध्यान में आती हें उनमें से कुछ मुख्य बात जान लेनी चाहिएँ । (१) 
सबसे पहली वात यह है कि आज हस्य "अ? का उच्चारण संवृत होता है | 
उसका यही उच्चारण पाणिनि थर प्रातिशाख्यो के समय में भी होता 
था पर वैदिक काल के प्रारंभ में अ विवृत उच्चरित होता था | वह विवृत 
अ का हुस्त्र रूप था। (२) इसी प्रकार ऋ ओर ल का उच्चारण, भी 
आज से भिन्न होता था। आज ऋ का -उरूचारण रि अथवा रु के 
समान क्रिया जाता है पर प्राचीन काल में  स्त्रर थी--अक्षरिक र 
थी । ऋक्प्रातिशाख्य में लिखा है कि ऋ के मध्य में र का अंशा मिलता 
है ( छ=१ च+ ३२+ १अ्‌) | इस. प्रकार वैदिक ऋ प्राचीन इरानी 
अर्थात्‌ अवेस्ता ) कीः ( 09) ध्वनि की बराबरी पर रखी जा सकती 
| (३) ल॒ का प्रयोग तो वे सें भी कम होता है ओर पोछे तो. 
सर्वथा लुप्त ही हो गया । उसका उच्चारण बहुत कुछ अँगरेजी के 1016 
शब्द में उच्चरित आचारिक ल के समान दोता -था। ४) संध्यत्तर 
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क. ॥ दे F 
ए, मो का उच्चारण "जिस प्रकार आज दीय समाभाक्तरों के समान 
होता है चैला ही संहिता-काल सें भी होता था क्योंकि ए और ओ के 
परे अ का अभिनिधान हो जाता था। यदि ए,'ओ . संध्यक्तरवत्‌ उच्चरित 
होते तो उनका संधि में अय और अग्र रूप ही होता । पर अति प्राचीन 
काल में वैदिक ए, ओ संध्यक्षर थे क्योंकि संधि में वे अमइश्रौर अ + 
उ से उत्पन्न होते हैं । श्रोत और श्रवः, ऐति और अयर्न जैसे प्रयोगों 
में भी यह संव्यक्तरत्व स्पष्ट देख पड़ता है। अतः वैदिक ए, ओ उच्चारणं 
में तो भारोपीय मूलमाषा के समानाक्षर से प्रतीत होते हैं पर वास्तव 
में वे अइ, अउ संब्यक्षरों के बिकसित रूप हैं । (५) दीर . संध्यक्षर ऐ, 
ओ का प्राचीनतम उच्चारण तो आइ, आउ है पर प्रातिशाख्यों के वैदिक 
काल सं ही उनका उच्चारण अइ, अउ होने लगा था और यही उच्चारण 
आज तक प्रचलित है | (६) अवेस्ता के. समान वैदिक उच्चारण की 
एक विशेषता रार-भक्ति भो दै। जत्र किसी व्यंजन का रेफ अथवा 
अनुनासिक से संयोग होता है तब प्रायः एक लघुधर दोनों व्यंजनों 
के बीच मेंसुन पड़ता है। इस स्वर को सरभक्ति कहते हैं। जैसे 
इंद्र का इंद्र ( 1००7० ), र्ना का गना। इस सर-भक्ति की मात्रा ३ 
३ अथवा २ मानी गई है पर वह पूण स्वर नहीं है। (७) इसके अति- 
रिक्त वैदिक उच्चारण में भी दो खरों के बीच में उसी प्रकार विंवृत्ति 
पाई जाती थी जिल प्रकार पीछे प्राकृत में और आज देश-भाषाओं में 
सिलती है, परत्रर्ती लौकिक संस्कृत मे' दिवृत्ति नहीं पाई जाती पर बैदिक 
सं तितउ ( चलनी ) के समान शब्द तो थे ही; ज्येष्ठ कू "समान 


शब्दों मं भी ज्य+इष्ठ अ और इ का उच्चारण 
च्य ड्‌ उच्चारण प्रथक्‌ श्यक्‌ 


व्यंजनों का.उच्चारण आज को हिंदी, में भी बहुत' कुछ. वैसा ही 
है। वैदिक तालब्य-स्पर्शो' में सोष्मता कुछ कम थी पर पोछे सोष्म' 
श्रुति इतनी वढ़ गई है क्रि तालव्य चग को घर्ष-स्पश मानना ही. उचित : 
जान. पड़ा | तालव्य शा पहले तो कंठ और तालु के मध्य में उच्चारित 
होता था इसी से कभी क और कभी च के स्थान में आया करता था पर 


य ऋशााआर 
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वर छ 
'पीछे से तालु के अथिक आगे उच्चरित होने लगा, इसी से वैदिक मू 
ओर स एक दूसरे के स्थान में भी आने-जाने लगे थे । 

मूधन्य वर्ण तालु के मूँघा से अर्थात्‌ सबसे ऊँचे स्वान से उच्चरित 
` होते थे । इसी से मूर्धन्य घ का प्राचीन उच्चारण जिह्वामूलीय 5 के 
समान मानझ्दशता है | इसी कारण मध्यकाल में ष.के स्थान में 'ख' 
उच्चारण भिज्ञता है । उस प्राचीन मूधन्य उच्चारण से मिलता- 
जुलता ख होने से वही मध्यकाल से लेकर आज तक ष का समीपी सममा 
जाता है। संस्कृत .का स्नुषा, स्लाव्ह का स्नुखा ( 9०८४ ),: पष्तो. 
"आर परुतो आदि की तुलना से भी ष के प्राचीन उच्चारण की यही 
कल्पना पुष्ट होती है । छ, लह ऋग्वेद की किसी विभाषा में प्रयुक्त होते 
-थे इसी से पाली.से होते हुए अपभ्रंश और हिंदी मराठी आदि में तो आ 
गए पर वे साहित्यिक संस्कृत, प्राकृत आदि से बाहर ही रहे | ८ 
तला”, दृथोळ्य खनियो को अर्थात्‌ प, फ, ब आदि की कोई विशेषता 
'उल्लेखनीय नहों है पर उपध्मानीय फ (£) के उच्चारण पर ध्यान देना 
चाहिए । दीपक बुझाने में मुख से दोनों होठों के बीच से जो धौंकनी 
कौ सी ध्वनि निकलती है वही उपध्मानीय ध्वनि है । यह उत्तर भारत 
की आधुनिक आय भाषाओं में साधारण ध्वनि हो गई है। प्राचीन 
'वैदिक काल में प के पूर्व में जो अघोष ह रहता था वह उपध्मानीय ध्वनि 
इसी झ' (फ़) की प्रतिनिधि थी । जैसे पुन >< पुनः । जिह्वामूलीय 
शौर उपध्मानीय दोनों को ही संस्कैत में >< इस चिह्न से प्रकट करत हे । 
. -और उपध्मानीय की भाँति जिहामूलीय भी विसर्जनीय का एक मेद है । 
जो विसग 'क' के पूव में आवे वह जिह्वामूलीय है; जैसे-ततः किम्‌ में 
विसग जिह्णमूँजीय है । इसक्रा उच्चारण जमन भाषा के 407 में ण के 
"रूप सें मिलता है । 
. झअद्धेस्वर इ, डू ( य, व ) वैदिक काल में स्वरवत्‌ काम में आते 
थे पर पाणिनि के काल में आकर छ सोष्म, वकार .हो..गया | उसके 
-दृंतोष्ठ्य उच्चारण का वर्णन पाणिनीय व्याकरण में मिलंता है पर व का 
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ज्योष्ज्य उच्चारण भो उसी काल में प्रचलित हो गया था और आज 
तक प्वला जा रहा है। इस प्रफार परवर्ती संस्क्रतकाल में सोष्म व के 
दो उच्चारण प्रचलित थे पर प्राचीनतर वैदिकृकाल में उसमें सवरत 
अधिक था । इ भी पोछे सोष्म ध्वनि हो गई जिससे 'य' के स्थान में 
21 ज के समान ध्वनि बैदिक काल सें ही सुन पड़ने लगी थी*। 

'अनुस्त्रार का “वैदिक उच्चाएण भी कुछ भिन्न होतया । आज 
अनुस्चार का उच्चारण प्राय: म अथत्रा न के समान होता है पर प्राचीन 
वैदिक काल में अनुसार स्वर के पीते सुन पड्नेत्राली एक अनुनासिक 
अति थी । इसका विचार वैदिक भाषा में अधिक होता था पर आजकल 
उसका विचार अनुनासिक व्यंजनों के अंतगत मान लिया गया है । 

वैदिक के बाद मध्यक्तालीन भारतीय आर्य भाषा के दो प्रारंभिक: 
रूप हमारे सामने आते हैं लौकिक संस्कृत और पाली। लौकिक 
संस्कृत उसी प्राचीन भापा का ही साहित्यिक रूप था और पाली उस 


पाचीन भाषा की एक विकसित वोली का साहित्यिक रूप | हम दोनों “टाका? 


वनियों दिर \ > ~ 
की र ह दृश मात्र करावणे । पाणिनि के चोंदह शित्र-सूत्रो 
म॑ बढ सुम्दर ढंग सं परवती साहित्यिक संस्कृत की ध्वनियो का वर्गी- 
' करण किया गया है। उसका आपा-बैहानिक क्रम देखकर उसे घुणा- 
छ्रन्यायेंन बना कभी नहीं कदा जा सकता । उसमें भारतीय वैज्ञानिकों" 


जक 


का तप निहित है । वे सूत्र ये हे 
१--अइउण' 


_ ८-मभञ्‌ 
mio ५--घढधष्‌ 
२-एओझ १०--जवगडदश्‌ " ^° 
४-ऐअच्‌ ११--खफछठर्थचटतव्‌ ` 
५--हयबरट १२--कपय 7 ह 

QUOT Nie ली य 

_ ईणण्लण १३--शषसर 

छन भमङ्णनस्‌ १४--हलू हे क 


पहले चार सूत्रों में खरो का परिसणन हुआ है । उनमें से 
Sl 0 | । उनमे से भी पहलेः 
वीन से समानाक्षर गिनाए गए हैँ | म झे 
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> ` हिंदी का शास्रीय विकास १४३: 


(१ ) अ, आ, ड्‌, इ, उ, ऊ, न्ट जद, लु, ए, चो ये ग्यारहाँ वैदिक; 
काल के समानाक्षर है; परवर्ती काल में अ का उच्चारण संवृत/ होने र्यी 
था ओर ऋ तथा लु का प्रयोग कम और ईच्चाएण संदिग्ध हो. 


चला था। टर 

(२) न्वोथे सूत्र में दो संध्यक्तर आते हैँ-ऐ, औँ । 

a RR 

( ३) धचत्रं और छठे सूत्रों में प्राणा-श्त्रनि ह आर चार अंतःस्थ 
बणों' का नामोद्द श मिलता है। अ, इ, उ, ऋ, लु के क्रमशः बरावरी- 
वाले व्यंजन ह, य, व, र, ल हैं । खरो के समान ये पाँचों व्यंजन भी: 
घोष होते हैं । | 

(४) सातवे सूत्र में पाँचों अनुनासिक व्यंजनों का वणुन है। यहाँ 
एक वात ध्यान देने योग्य यह है क्रि खर और व्यंजनों के बीच में 
अंतम्थ ओर अनुनासिक व्यंजनों का आना सूचित करता है कि इतनी: 
ध्वनि आक्षरिक भी हो सकती हैं। . 


_ ` (५) इसके वाद ८, ९, १०, ११ और ११ सूत्रों में २० स्पर्श... 


व्यंजनों का परिगणन है। उनमें भी पहले ८, ९, १० सूत्रों में घोषव्यंजनों 
का वणन है; उन घोष-स्पर्शो' में से भी पहले महाप्राण घ, “म, ढ, घ, भः 
आते हैं तब अस्पम्राण ज, व, गं, ड, द आते हैं। फिर ११ और १२. 
सूत्रों में अबोष स्पर्शा' का वणन महाप्राण और अल्पप्राण के क्रम से: 
हया है--ख, फे, छ, ठ थ और क, च, 5, त, प । र 
(६) १३ और १४ सूत्र मेंशअघोष सोष्म वर्णो' का उलेख है-- 
शो ष, सुःआऔर ह । संस्कृत में ये ही घष-उयंजन हे । इहें भी उष्मा | 
कहते हैं | अंतिम सूत्रे हलू ध्यान देने'योग्य है । बीच में पाँचतरे सूत्र से 
प्राण-ध्वनिःहः की गणना की जा चुकी है । यह अंत में एक नया सूत्र 
रखकर अग्रोष तीन सोष्म ध्वनिया की ओर संकेत किया गया है । विसज- 
नीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय ये तीन प्राण-श्वनि ह के ही अघोष रूप हैँ। 
' इस प्रकार इन सूत्रों में क्र; से चार प्रकार की ध्वनियां आती 
हैं--पहले स्वर; फिर ऐसे व्यंजन जो स्वनंत स्रों के समानधमो: (००-- 
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spon पाए ) व्यंजन हैं; तव स्पश-ञ्यंजन आर वंत में घण-ञ्यजन | 

आजकल कें भापःचैज्ञानिक भी इसी क्रम से वर्णो' का वर्गीकरण वरते हैं । 
(१) अ,आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल; ए, ओ, ऐ, औ । 


(२) ३, य, व, र, ल, ङ ,अ, ण, न, स। 4 
(३) क, ख, ग, घ, च, छ, ज, मा इत्यादि बीसरन्तु्े । 
(४) शा, ष, स, ह्‌। ८ 
पाली ध्वनि-समूह ° 

पाली में दस स्वर अ आ इ इउ ऊएऐएओ ओ.पाए जाते है। 
चछ, ऋ, ल, ऐ, ओ का सर्वथा अभाज पाया जाता हे | ऋ के स्थान में 
अ, इ अथवा उ का प्रयोग होता है। ऐ ओ के स्थान में पाली में ए 
आ हो जते हें । संयुक्त व्यंजनों के पहले हस्त ऐ आ भी मिलते हैं। 


“वैदिक संस्कृत की किसी किसी विभाषा में हस्त ऐ ओ मिलते थे पुर__ 


साहित्यक वैदिक तथा परवती संस्कृत में तो उनका सका अभाव हो 
गया था ( तेवां हस्वाभावात्‌ ) | पाली के वाद हस्व ऐ औं प्राकृत और 
"अपभ्रंश सें से होते हुए हिन्दी में भी आ पहुँचे हैं । इसी से. कुछ लोगों 
की कल्पना है कि हस्प ऐ ओ सदा बोले जाते थे पर जिस प्रकार पाली 
और भाक्कत तथा हिन्दी की साहित्यिक भाषाओं के व्याकरणों में हस्त्र ए 
ओ का वणन नहीं मिलता उसी प्रकार वैदिक और लौकिक संस्कृत के 
उयाकरणा में भो ऐ ओ का हस्त रूप रहीं गृहीत हुआ, पर वह उच्चारण 
“में सदा से चला आ रहा है । PS प 
© ७९ 


व्य जन है 


७ ७ ” 


८७ 
~ 


पाली में बिसजनीय, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय का प्रयोग नह 
होता | अंतिम विसग के स्थान में ओ तथा जिहामूलीय और उपध्मा- 


५0 


___ नोयके स्थान में व्यंजन का प्रयोग पाया जाता है; जैसे--सावको, 
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हिंदी का शास्त्रीय विकास १४५. 
छ / कद 
अनुस्तरार का श्नुनासिक व्यंजनत्रत्‌ उच्चारण होता था | ड 
८ 


पाली में शा, ष, स तीनों के स्थान में स का ही प्रयोग होता था । 
पर पश्चिमोत्तर के शिलालेखों में तीनों का प्रयोग मिलता है । परवर्त्ती 
काल की म्ुदेशीय प्राकृत में अर्थात्‌ शौरसेनी में तो निश्चय से केवल 
स का प्रयोगछोने लगा । - 
१ र र 
संस्कृत के अन्य सभी व्यंजन पाली में पार जाते हैं । तालव्य 
ओर वत्स्य स्पर्शा' का उच्चारण-स्थान थोड़ा और आगे बढ़ आया था | 
पाली के काल में ही वत्स्य वर्ण अंतदत्य हो गए थे | तालव्य स्पश-चर्य 
उस काल में तालु-वत्स्य घष-स्पशे वर्ण हो गए थे। तालञ्य व्यंजनों का 
यह उच्चारण पाली में प्रारंभ हो गया था ओर मध्य प्राकृतों के काल में 
जाकर निश्चित हो गया । अंत में किसी किसी आधुनिक देश-भाषा के. 
== म्रारंभ-काल में वे ही तालज्य च, ज दंत्य घष-स्पशी (5, 05 ओर दंत्य 
ऊष्म स; ज्‌ हो गए | 


प्राकृत ध्वर्नि-समह 





पाली के पीछे की प्राकृतों का ध्वनि-समूह प्रायः समान हो पाया | 
जाता है । उसमें भी वें ही स्वर और व्यंजन पाए जाते हें । विशेषकर 
शौरसेनी प्राकृत तो पाली से सभी बातों में त है] उसमें पाली के. 
डू, द वी मिलते हैं। पर न और य शौरसेनी में नहीं सिलते । उनके. 
स्थान में ण और ज हो जाते हैं 


[| ” | | hy = 


छ ` ` आपभ्रश का ध्वनि समूह 


अपभ्रंश काल में आकर भी #वनि-समूह में कोई विशेष अतर नही. 
देख पढ़ता । शैरसेन अपश्रेश की ध्वनियां प्रायः निम्नलिखित थी-- > 
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_२४६ _ हिंदी भाषा 
०० 0: स्वर ह नं 
ड 
0 1. ताच न. | 
संवत | 
इपत्संद्रत ३ 
श्र 
इंपत्विश्वत 
विद्वत | झा 
व्यंजन 
किरण न” 
ट | | ए |® डि 
त र “प्‌ 01 ॥ ध्य 
झि RS डि 
प के, ग | ट ड | | त | पव 
| | घ | ठ्ढ | थध्‌' फभ 
व्यय चज 
|: छु रै 
| श ज | दें | न्ह, म 
ot 
| । टर र्‌ 
| ष्‌ | | स१| व; व्‌ 
नाम लत „= =| ब्‌ 1 cl le | 
हिंदी ध्वनि समृह ७०० ह 


ये अपभ्रंश-काल की ध्वनियाँ (१० स्वर और टं व्यंजन 

पुरानी हिंदी में मिलती हैं इनके अतिरिक्त ऐ (यप ) बौर 
(अथ) इन्‌ दो संध्यक्षरो का विकास भी"पुरानी हिंदी में मिलता है। विदेशी 

रे भाषाओं 2 जो व्यंजन आए थे वे' सब तद्भव बन गए थे। अंत मे 
आधु नॅक दिदी का काल आता है । उसमें खर तो वे ही पुरानी हिंदी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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जु दद | € 
के १२ स्वर हैं, पर न्व्यजनों में वृद्धि हुई है । क्र, रा, ख, ज, फ़ के अति- 
रिक्त ऑ तथा श आदि अनेक ध्वनियाँ तत्सम शाब्दं में प्रयुक्त होने लगी 
हैं। केवल ऋ, ष, अ. ऐसे" व्यंजन हैं जो नागरी लिपि में हें और संस्कृत 
तत्सम शब्दों में आते भी हें पर वे ददी में शुद्र उच्चरित नहीं होते; 
अतः उनङ्गूक्ल्दी में अभव ही मानना चाहिए । इन ईदी ध्वनियों 
का विवेचन-पीछे हो चुका है । 
दिदी के ध्वनि-क्फारों का ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिये उसकी 
पूतचर्ती सभी आये भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। अभी 
जव तक इन सब भाषाओं का इस प्रकार का अध्ययन नहीं हुआ है तव 
तक यह किया जाता है कि संस्कृत को ध्वनियों से हिंदी की ध्वनियो की 
तुलना करके एक साधारण इतिहास वना लिया जाता है; क्योंकि संस्कृत 
प्राचीन काल को और हिंदी आधुनिक काल की प्रतिनिधि है | हिंदी- 


22: ध्ञनियों का विचार तो तभी पूण हो सकेगा जब मध्यक्रालीन भाषाओं का 


भी सु दर अध्ययन हो जाय [# 
रूप-विचार हे 
जिस प्रकार .हँदी के ध्वनि-विचार का दिग्द्शेन मात्र यहाँ कराया 
गया है उसी प्रकार रूप-विचार का वण न भी हम संक्षेप. में ही दे सकेंगे । 
हिंदी विभाक्ति-प्रधान भाष! है अतः हिंदी का रूप-विचार विभक्तियों 
का विवेचन मात्र होगा। विभक्ति का विचार हिंदी को संज्ञा, 
सर्वेनाम और क्रिया में ही मुख्यतः होता है अत; इन्हीं तीनों का हस 
आगे किचार करंगे । कक 
हिंदी के विद्वाबों में विभक्तियों के: संबंध में बहुत मतभेद है। 
क्रोई इन्हें: प्रत्यय मानते हैं, और इसी आधार पर इन्हें मूल शब्दों के साथ 
विभक्तियाँ ˆ ` सिलाफर लिखते हैं, परंतु दूसरों का मत इसके 
ळू विरुद्ध है । उनका कहना है कि विभक्तियाँ 
स्वतंत्र शब्दों से उत्पन्न हुई हैं। जिस रूप में.वे इस समय वतमान हैं, 
ङ हदो के रूप-विका का थोडा और परिचय प्रास करने के लिये 
भाषा-र२६..। देखिए | : ही: 
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> वह उनका संक्षिप्त रूप है । कुछ भो हो, हम यहाँ पर यह दिखलावेंगे किः _ 
 विलक्तियो की उत्पत्ति क्रिस प्रकार हुई है 
( १ ) कर्त्ता --करत्ता कारक की विभूक्ति किसी आधुनिक आय 


भाषा में नहीं है । हिंदी में जब सकर्मक क्रिया भूतकाल में होती है 
तब कत्ती के साथ 'ने' विभक्ति लगती है। यहं 'ने! सिस पश्चिमी 
हिंदी का एक विशेष चिह्न है। पूर्वी दिदी में इसका पूरक अभाव है। 
यह “ने वास्तवे में करण का चिन्ह है, जो हिंदी में गृहीत कम वाच्य रूप 
के कारण आया है । इसका प्रयोग संस्कत के करण कारक के समान 
साधन के अथ में नहा होता; इसलिये हम 'ने' को करण कारक का 
चिह्न नहीं मानते | करण -कारक “का चिह् हिंदी में 'से! है 1 संस्कत 
में करण कारक का 'इन' प्राक्रत में 'एण' हो जाता है। इसी इन' का 
वण-विपरीत दिदी रूप 'ने' हे । | 


( २) कर्म ओर सं्दान कारक- इन कारकों की विभक्ति. _ 
{ददी में को” है | इन दोनों कारकों के प्रयोग में स्पष्टता न होने के कारण 
प्राय: इनका परस्पर उलट-फेर हो जाता.है। यह हिंदी के लिये नई बात 
नहीं है। करण, अपादान और अधिकरण कारकों में प्रायः उलट-फेर 
हिंदी की पूत्रवर्तीय भाषाओं में भी हो जाता है। संस्कृत में सात 
कारक हैँ- कर्ता, कम, करण, संप्रदान,” अपांदान, संबंध और अधि- 
करण | पर संस्कृत वैयाकरण संबंध को कारक नहीं मानते । प्राकृतों 
में संप्रदान का प्रायः लोप हो गया“है। साथ ही. प्राकृतों में यह 
भी प्रवृत्ति देखी जाती है कि अन्य कारकों के | स्थान में संबंध "का प्रयोग , 
होता है । इस प्रकार कारकों के केवल दो ही प्रत्यय अर्थात्‌. कत्ती और 
संबंध के रह जाते हैं | अपअंश में इस्‌ प्रकार एक कारक की कई का 
स्थानापन्न बनाने की प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट देख पड़ती है। हेमचंद्र ने 
स्पष्ट लिखा है क्रि अपश्रंशा में संबंध कारक के प्रत्यय से ही अपादान 
आर संबंध दोनों का बोध होता है | आधुनिक भाषाओं सें शब्दों के दो रूप 
हो जाते हैं -एक कत्त का अविकारी रूप और दूसरा अन्य कारकों में 
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,विकारी अर्थात्‌ कारक-चिहमादी रूप । इससे भिन्न भिन्न कारकों के प्रयोग 
स्पष्ट हो जाती हैं; और इसे वनाए रखने के लिये आंधुनिक भाषाओं में ० 
कारक-चिहमग्राही रूपों में भिन्न भिन्न विभक्तियाँ लगाई जाती हे. परन्तु 
साकर्वा तथा अपभ्रंशो में कारकों के लोप अथवा एक दूसरे में लीन हो 
जान क कारण आधुनिक हिंदी में कम और संप्रदान तथा करण ओ 
अपादान बरका की एक ही विभक्ति रह गई है। * - 
. _वीत्स साहब का कथन है कि 'को' विभक्ति संस्कृत के 'कक्षे' शब्द 
से निकली है, जिसका विकार क्रमश: इस प्रशर हुआ है कक्सं काँख 
काद » फाहुँ, काहुँ, कहूँ, को, कों अर अंत में को | परन्तु जिस भथ में 
को” विभक्ति आती है उसमें 'कक्षे” का प्रयोग संस्कृत साहित्य में कहीं 
नहीं मिलता | अतः आधुनिक रूप के आधार पर एक अप्रसिद्ध सूल 
की कल्पना करना उटी रंगा बहाना है | दूसरे लोग अम्दाकं, अम्हं 
तुम्दाक, ठुम्ह, सं हमको, हमें, तुमको, तुम्ह, की उत्पत्ति मानकर इसी 
« =. ₹ या “आफ” की और रान में अतिव्याप्ति स्पीकार करते हैं । 
संस्कृत की 'क' धातु से “कृतः शब्द बनता हें । इसका कारण 
शरक का रुप 'अतेन! और अधिकरण कारक का रूप कते होता है । 
थे दोनों कतेन और कृते संप्रदान कारक का भात प्रष्ट करते हैं; जैसे - 
देवदत्तस्य कृते देवदत्त के लिये । हेमचंद्र अपने व्याकरण (४ | ४२५ ) 
में लिखते है. कि अपभ्रंश में 'केहि, निपात (अव्यय) ताद्य (== के लिये 
में प्रयुक्त होता है जो संप्रदान कारक का अथ प्रकट करता है | गली 
अत से अपञ्रंश का 'कअ” होता है, जिसका करण वहुवचन या अधि- 
«करण एक खचन रूप 'कयहि’ या 'कयहिः होता है। हेमचंद्र जिस 
केहि? का उल्लेख करते हैं, वह वास्तव में इसी 'कथहि? या “यहि” का 
_ . विज्ञत रूप है इसी 'केहिः से, आधुनिक भाषाओं की संप्रदान कारक 
को विभक्तियाँ किही, कै, कू, कौ, को, काहु, किनु, गे, खे, कु, के, का 
बा है । {द्वी से इस “को विभक्ति के.रूप-त्रजभाषा और अवधी 
कहूँ” काँ, के, कु, कू, कों , कउ', और कें होते हैं। इन्हीं कहे 'कों 
आदि से आधुनिक शिंदी को 'को' विभक्ति बनी है; अतएव यह स्पष्ट हुआ 
१० । 
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` कि हिंदी की 'को? विभक्ति संस्कृत के कृते या इतेन शाब्द से अपभ्रंश मं, 


“केहि! होती हुई दिंदी «म 'को? हो गई-दै । कुछ लोग अपभ्रंश के केहि” 
निपात को कर+ हि के संयोग से चना हुआ मानते हैं, जो क्रमशः संबंध 
और संप्रदान कारक के प्रत्यय माने जाते हैं । | | 
(३) काण और अपादान--दिंदो सें इनकी विभक्ति 'से' 

है | दोनों कारको की एक हो विभक्ति होने का ठीक कार नहीं जान 
पड़ता | पाजी में इत दोनों का बहुत्रचनांत खूब एक सा होता है) 
संभव है, इसी-उपमान से इनमें अभेर कर लिया गया हो | अधिकांश 
विद्वान्‌ इसकी व्युत्पत्ति प्राकृत को “खु'तो? विभक्ति से बताते हैं | प्राचीन 
हिंदी में अपादान के लिये तें तथा संती और हुँत, हुँते आदि विभक्तियाँ 
भी आइ हैं । यह 'संती तो स्पष्ट सु'तो से निकली है ओर हुँत, हुँते 
प्राकृत की विभक्ति हितो से । से विभक्ति भो सु'तो से निकली हुईं जान 
पड़ती है । चंद वरदाई के एथ्वीराज. रासो में कई स्थानों पर 'सम' शब्द 
“से? के अथ में आया है; जैसे - । हर 

कडे कंते सम कंत | (१--१) . 

कहि सनिकादिक इंद्र सम | (२--११०) 

बलि लग्गौ जुघ इंद्र सम । (२--२१६)) ` प 

यह 'सम' संस्कृत के सह का पयाय है ओर इसी.से आगे चलकर 

'सन' बना है जिसका प्रयोग अंवधी में प्रायः मिलता है । अतएव बहुतों 
का मत है कि सम से सन तथा सन-से सौं, से और अंत में 'से' हो गया 
है। पर रासो में 'से? 'सम', 'हुंतोः आदि रूप का एक साथ सिस्लिना 
यह सूचित करता है कि ये सब ख्तंत्र हैं; कोई किसी से निकला 
नहीं दै । ग FS 
( ४ ) संबंध. कारक--इसकी विभक्ति काः है । वाक्य में जिस 
शब्द के साथ संबंध-क्रारक का संबंध होता है; उसे भेद्य कहते हैं; और ' 
भेद्य के संबंध से संबंध-क्ारक को भेदक कहते हें । जैसे--'राजा का 


घोडा, में 'राजा का! भेदक और 'घोड़ भेय है । हिंदी में भेद्य इस 


~~ 
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' विभक्ति का अनुशासन करता है और उसी के लिंग तथा वचन के अचु- 
चार बसा भी लिंग-अचन होते हैं। ,और सव विभक्तियाँ ताँ दोनों 
पलगा तथा दोनों वचुनों में एक सी रहती हैं, केवल संवंध-कारक की 
विभक्ति पुल्लिंग एकवचन में “का, ख्रीलिंग एकवचन में “की और 
'खज.लिग तथा पुल्लिंग दोनों के बहुच्चचन में तथा पुल्लिंग भेद्य के कारकः 
चिडमआही, रूप के पूर्व भप्रयुज्यमान भेदक की 'के? होती है । इसका कारण 

“यह है कि भेदक एकू प्रकार से विशेषण होता है और विशेषण का 
'विशेष्यनिन्न होना स्वाभाविक ही है । इसी विशेषता को ध्यान में : रख- 
कर इसकी व्युत्पत्ति का विवेचन करना उचित होगा । इस विभक्ति 
2 क संबंध में भी विद्वानों में कई मत हैं, जो नीचे दिए 

(क, संस्कृत में संज्ञाओं में इक, ईन, इय प्रत्यय लगने से तत्सं- 
बं यी विशेषण वनते हें । जैसे, काय सकि कुल से कंगन हे भार 
से भारतीय । इक' से हिंदी में “का”, “नः से गुजराती में नो आर 
इय? से सिंधी में जो? तथा मराठी में “चा? होता है । 

(ख) माय: इसी तत्संबंधी अथ में संस्कृत में एक प्रत्यय “क? 
आता है; जैसे--मद्रक--मद्र देश का, रोमक--रोम देश का । प्राचीन 
हिंदी में 'का? के स्थान में 'कः पाया जाता है, जिससे यह जान पड़ता है 
कि हिंदी का “का? संस्कृत के 'कः प्रत्यय से निकला है । ३ 
के (ग) प्राकृत में इद्‌? ( संबंध ) अर्थ में 'केरओ? 'क्ेरिआः वरक? 
“केर? त आते हैं, जो विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं और 

. लिंग में विशेष्य के अनुसार बदलते हैं। जैसे--कस्स करक एद्‌ पवहणं 

( किसकी यह बहुल है )। इन्हीं प्रत्ययो से प्रथ्वीराज रासो की प्राचीन 
हिंदी के केरा,'केरों आदि प्रत्यय,निकले हैं जिनसे हिंदी के 'का, के, की? 
प्रत्यय बनते हैं | पर इन्हें प्रत्यय कहना उचित नहीं जान पड़ता | 
अत्यय जिस प्रकृति से लाया जाता है, वह निर्विभक्तिक होती है, उससे 
का लोप हो जाता है। परैनु यहाँ 'केरक” के. पहले “कस्सः 
सविभक्तिक है । हेमचंद्र ने 'केरः प्रत्यय ( २१४७ ) और संबंधिवाचक 
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“केर? शब्द (४४२२) दोनों.का उल्लेच किया हे । तुम्हकेरों, अम्हकेरा,. 
तुज्फ चप्पकेरको ( सृच्छक० ) आदि में प्रयुक्त 'केर?. को प्रत्यय और 
“कस्स केरके के “केर को स्वतंत्र पद समझना चाहिए । हिंदी 
“किसका? ठीक 'कस्स केरकं से मिलता' है । किस, 'कस्स' ही का 
विकार है । अतः “किसका? में ढुहरी ,विभक्ति की. कल्पना करके 
चोंकना वृथा है । ˆ टिके 

(घ) प्राकृत इदमथ के क, इक, एच्चय ज्चादि प्रत्ययों से ही 
रूपांतरित होकर आधुनिक हिंदी के 'का के, की? प्रत्यय हुए हैं । 

(ङ) सवनामों के रा, रे री? प्रत्यय केरा, केरा आदि 
अत्ययों के आदय 'कः का लोप हो जाने से वने हैं । 

यही भिन्न भिन्न मत हैं। कुङ कुछ, तथ्यांरा प्रःयेक मत में जान 
पड़ता है, परंतु प्राकृत इदमथेवाची केरओ, फेरिअ, केरक आदि से हिंदी 
की संबंध कारक की विभक्ति का निकलता [ देखा ऊपर (ग) ] अधिक 
युक्तिसंगत जान पड़ता है । इस कृति का बोलचाल. को प्राकृत म, 
जिसका स्वाभाविक रूप भास के नाटकों में रक्षित है, “केरओ' होता है । 
सृच्छकटिक की पंडिताङ प्राकृत में यही “केरक के रूप” में मिलता है । 
हेमचंद्र में यही 'केर के रूप में मिलता है (दे०--संबंधिर्नि केरतणौ-- 
हेमचंद्र) और उससे पहने धनपाल में यही 'केरा? 'केरी? के रूप में 
म्लिता है । पर्त्रीराज रासो में भी यह 'केरो? 'केरी? है । 

दौरे गज अंध हान केरो निरी दि दृष्टि चहुआन केरी | 
अक्षरों तथा भाषाओं के क्रमशः विक्रार और लोप होने से इससे अवधी 
के “केरा, केरी, केर, के, क” रूप हुए-जैसे, "° न 

यह सत्र समुद बुंद जेहि केरा |--जायूसी । ‘er ० 

आ जमकात फिरे जम केरी ।- जायसी | f 

हों पंडितन केर पछलगा |--जायसी | | । ठ 

राम ते अधिक राम कर दासा ।-श्तुलसी । | 

घनपतिं उदै जेद्दि क संसारा ।--तुलसी । 


~ 
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द पश्चिमी की 'का--क्े-की? विभक्तिया प्राकृत अपश्र शों से उतना 
सल नह खाती जितनी,पूर्वों की देख. पड़ती हैं । फिर भी 'केरए के 
र” के लोप हो जाने से 'के! का आविभाव सुगमता से हो जाता है, और 
जिस प्रकार पुर्जी का 'क' निकलता है उसी प्रकार खड़े बोली का 'क' 
के की”, अ का 'को? और कन्नौजिया का 'को? सी'निकल सकता है । 
* पूव और पश्चिम की उच्चारण-भिन्नता भी इस भेद का कारण हो सकती 
| यह ता स्पष्ट हो है कि पश्चिमी ओकार-प्रियता रासो के “केरो' और 
पूवी आकार-प्रियता जायसी के “केरा” के लिये उत्तरदायी है। २. 
डाक्टर भंडारकर ने “कीय' से 'केर के निकालने में रूपवाधा 
मानी है इसलिये वे 'काय' से इन रूपों को निकालते हैं, पर यदि बिचार 
किया जाय तो इस व्युत्पत्ति में भी बाधा है । संबंध भूत वस्तु है और 
कार्य भविश्य | सबंध हा चुका होता है और कार्य होनेवाला होता है। 
'यदि “कीय? से 'केए की उत्पत्ति में रूप-बाधा थी तो 'काय में अर्थ-बाधा 
उपस्थित होती है। पर जैसा कि ऊपर कहा गया है कक को मूल 
मानने से काइ भी वाथा उपस्थित नहो होती। 


` कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि इस प्रकार का अथे-विपयेय 
संस्कृत में भी बहुधा हुआ हे,,अतएव यहाँ भी उसके मानने में आपत्ति 
नहीं होनी चाहिं । ये विद्वान्‌ पूर्वी 'केरो, केर, कर, कः का कत से 
_ करो, करो! हाते हुए तथा पश्चिमी “कौ! को, का, के, कु५का 'कृतः से 
न “को, कि, किरौ' होते हुए मानते हैं । यह भी हो सकता है और वह भी 
हो सकता है। पर जैसा कि इम कह चुके हैं, संगति 'कृतः से 'केरओं 
'केरिआ, कोरक' आदि होते हुए इन रूपों को निकालने में ही बैठती है।' 
` 'सरे विद्वानों का कहना है कि संबंध कारक की विभक्तियों में 
'लिंग-वचन के अनुसार रूपांतर होने के कारण यह स्पष्ट है कि ये विभ- 
'क्तियाँ वास्तव में विशेषण थीं और प्रारंभ में इनमें कारकों के कारण 
. ` विकार होता था । अतएव “का' विभक्ति का पूर्व रूप भी विशेषण का 
सा ही रहा होगा । संस्कृत कृ धातु के ऋदंत रूप कृत: का अपश्र'श में 
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केरा, किरो, किओ, को और कयो हाता है | इन अपभ्रश रूपों का हमः 
दो गा में विभक्त कर सकते हें | 
[, किओ, किरो। 
करा | 
प्रथम श्रेणी के-रूप स्पष्टतः संस्कृत के कृत: से निकले । इसी 
का शौरसेनी अपञ्र'शा रूप 'किरो? है । ह्वितीय श्रेणी में केरा का प्रयोग . 
तो अपभ्र श में मिलता है, पर करो का नहीं मिलता | आधुनिक भाषाओं: , 
में इसंके मिलने से यह मानना पड़ता है-कि या ता इस रूप का प्रयोग 
था, अथवा यहु केरो से विकृत होकर वना है | बीम्स और हार्नली का 
सत है कि संस्कृत के कृत: से प्राकृत में करिओ हुआ जिससे केरो बना । 
कोइ कोई प्राकृत के 'करिओ? को संस्कृत के “कार्य? से निकला हुआ 
मानते हैं | संभवतः इसका पुराना रूप 'करिदः न कि 'करिआ' हो 
सकता है; पर 'करिद से 'केर' नहीं निकल सकता । यदि हम इसे. 
“कायः? से निकालते हैं, तो इसके अथ में बाधा उपस्थित होती है।' 
कृतः भूत कदत का रूप है और कार्य: भविष्य कृदंत का। भूत और 
भविष्य के भावों में बहुत भेद है; अतएव एक ही अथे के द्योतक शब्द 
को दोनों से निकला हुआ मानना ठोक नहीं। पर संस्कृत में भी इस 
प्रकार अथ का विपयय होता है। अतः केरी और करो को सं० काय: 
_ प्रा८-करिओ से निकला हुआ मानने में कोई अड्चन नहीं है। अतएव 
यह स्पष्ट है कि प्रथम श्रेणी के प्राकृत प्रत्ययों से कौ, को, का; के, कु. 
निकले हैं थोर दूसरी अशी के प्रत्ययो से केरो, केर, कर, क॑ सिक्ले ह |` 
पर इन व्युत्पत्तियो का आधार अनुमान. ही अनुमान है। अतः: . 
हम इनके परम मूल की गवेषणा छोड़कर केब्नल प्राकृत के" “येर” “क्क” 
प्रत्यय और अपभ्रंश के “केर” या 'केरक' शब्द से ही इनकी व्युत्पत्ति 
मानकर संतोष करे तो अच्छा है । जिस प्रकार 'वलीवद के दो खेडो-- 
बली ओर बद से क्रमशः बैल और बदी एवं 'इ? के दो खंडो द और वे 
- से क्रमशः हिंदी दो और गुजराती तथा पुरानी हिंदी 'वे' निकले हैं, वैसे: 
ही ! केरक' से केर (पश्चिमी अवधी) 'रामकर', 'एर' (बंगला) 'क? (भोज- 


शा 
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पन ओर पूर्जी अवधी ) ओर 'काः का उत्पन्न होना कोई च्यश्‍चर्य 
नहीं । 

( ५) अधिकरण कारक- -डिंदी में इसका चिह्न 'में' है | यह 


संस्ङृत के $पध्ये> से निक्रजञा है । प्राक्त आर अपभ्रंश में इसके मज्मे, 
मडके, स्माह रूप होते हें । इन्हीं रूपों से आधुनिक भाषाओं की 


'विअक्तियो के दो प्रक् के रूप बन गए हैं--एक वह जिसमें क वना हुआ 


है; ओर दूसरा वह जिसमें क के स्थान में ह हो गया हे । इन्हीं रूपों से 
सरि, साँझ, माहे, मोदीं, माडी माह, महँ, माँ, सों और में रूप बने हैं | 
यह वीम्स तथा हानली का मत है-। 


वस्तुत: 'मे' को पालो, प्राकृत के सिम, म्हि, म्मि, से ही उद्धत 
मानना चाहिए। प्राकृत अथवा संस्कृत में जहाँ जहाँ 'मब्झहि' या 
“मध्ये' का प्रयोग हुआ है, वहाँ वहाँ उसके पूरे में षष्ठी विभक्ति 
वत्तमान रहतो है; अत: उसे मध्य शब्द का अर्थानुरोध से प्रयुक्त खतंत्र 
रूप ही समझना चाहिए; न कि अधिकरणता-बोधक विभक्ति | दूसरे . 
प्ृथ्त्री राजरासो, आदि प्राचीन हिंदी काव्यो में साथ ही साथ 'मामः 
आदि तथा भे? का प्रयोग देखकर यह कोई नहीं कह सकता कि "मध्य? 
से वित विप्ताकर 'में' उत्पन्न हुआ है । अतः 'म्मि? से ही 'में' निकला है, 
इसमें संशय नहीं । इसी “म्मि' का केत्रल 'इ* अपञ्रंरा में आता है । इसका 
सार यहद निकला कि माझ, रहेँ आदि 'मध्यः और "सें, स्मि से 


""“च्युत्व्ञ इए हैं। 


' इस प्रकार दिदी विभक्तियों की उत्पत्ति संरक्रत तथा प्राकृत के शब्दों, 
बिभक्तियों “आीर प्रत्ययो से हुई-है। यहाँ पर हम एक वात पर पुनः 
ध्यान दिलाना चाहते हैं | हम पहले यह वात लिख चुके हैं कि भारतवर्ष 
“की आधुनिक आयभाषाओं के दो मुख्य समुदाय हैं-एक बहिरंग और 
दूसरा अंतरंग; आर एक तीसरा समुदाय दोनों का मध्यवर्ती है । बहिरंग 
अर अंतरंग समुदाय की भाषाओं में यह बड़ा भेद है कि पहली 
संयोगावस्था में है और दूसरी वियोगावस्था में, अर्थात पहली के कारक 
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रूप प्राय: प्रत्यय लगाकर बनते हैं और दूसरी के कारक रूपों के लिये 
सहायक शब्दों को आर्वश्यकता होती है। जैसे--हिदी में कारक रूप 
बनाने के लिये 'बोड़! संज्ञा के साथ विभक्ति लगाकर घोडे का, घोड़े को 
आदि बनाते है । हम यह भी दिखला चुके हैं कि ये 'का, को? आदि 
स्वतत्र शब्द थ; पर्‌ क्रमशः अपनी स्त्रतंत्रता खोकर अबै' शशियक मात्र 
रह गए हैँ । इसके विपरीत बैंगला भाषा को लीजिए, जिसमें 'घोड़े 
का? के स्थान में घोडार” और “घोड़े को? के स्थान मैं 'घोड़ारे? होता हैं । 
यहाँ र्‌ ओर रे प्रत्यय लगाकर कारक के रूप बनाए गेए हैं। कहने का 
तात्पय यदी है कि एक अवस्था में स्वतंत्र शब्द सहायक बन जाने पर भी 
अपनी अलग स्थिति रखते हैं; और दूसरी अवस्था में वे प्रत्यय बनकर 
शब्दों के साथ मिलक्रर उसके अंग बन गए हैं । 
प्रायः भाषाएँ अपने विकास की अवस्था में पहले वियोगात्मक 
ह हैं और _केमशा: विकसित होते. होते संयोगात्मक् हो जाती हैं । 
बहिरंग भाषाएँ भी आरंभ में वियोगात्मक अवस्था में थीं: पर क्रमशः 
विकसित . होती हुई वे संयोगात्मक हो गई । अर्थात्‌ प्रथम अवस्था में 
 राब्द अलग अलग रहते हैं; और दूसरी अवस्था में वे विकृत शब्दों के 
` साथ मिलकर उनके अंग बन जाते हैं तथा भिन्न भिन्न संबंधों को सूचित 
करते हैं । कहने का तात्पर्य यही है कि जो पद्दले केवल संग लगे रहते 
थे, छ अव अंग हो गए हैं । हुम यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट 
करते हैं| परंतु ऐसा करने के पहले इम प्राक्त और अपभ्रंश के एक 
मुख्य नियम पर ध्यान दिला देना चाहते हैं। प्राक्त और? अपभरशे | 
भाषाओं से कुछ व्यंजन, जिनमें क और त सम्मिलित हैं, जब किसी शब्द 
गे चीच में दो स्रों के मध्य में आते हैं, तब्‌ उनका लोपह जाता है। 
गरं यदि वे किसी शब्द के आरंभ मं आते हैं, तर्ब उनका लोप नही 
होता, चाहे उनके पूर्ववर्ती शब्द के अंत में स्वर हाऔर उनके पीछे भी 
स्वर र ह जैसे चलति का चलइ होताः है । इस शब्द के स्वरों और 
जना का अलग करने से ऐसा रूप होता है-च + अ +ल + अ > त्‌+- 
ई । अव त्‌ अक्षर अ ओर इ के वीच में आया है, इसलिये उसका लोप 
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हो गया है । एक दूसरा उदाहरण लीजिए-कामस्स तत्त ( = कारस्य 
तत्व) । इसमें तत्त के प्रथमत का लोप नहीं हुआ, यद्यपि कामस्य 
का अंतिम स अकारांत है और 'तः स्वयं भी अकारांत है। यहाँ इसका 
लोप इसलिए, नहीं्हुया क्रि यह शब्द्‌ के आरभ में आया है । अतएव 
यह स्पष्ट हुझा कि 'क' या 'त” का लोप तभी होता है, जब वह शब्द के 
. बीच मं आता है। शब्द्‌ के आरंभ में उसका लोप नहीं होता । अब 
हम किअअ, कर, करे और तनौ इन तीन प्राचीन शब्दों को लेते हैं जो 
संबंध कारक के प्रत्यय वन गए हैं । हिंदी 'घोड़े का? घोइहि कअञ' से 
बना है | यह इस कअअ के क का लोप नहीं हुआ और बह आधुनिक 
“का? रूप में क? सहित वतमान है । अतएव यह 'का? का 'क' एक 
स्वतंत्र शत्र्द का आरंभिक अक्षर है, जो घोड़े के साथ मिलकर एक नहीं 
हो गया है । इसलिए यह कारक चिह्न के रूप में वर्तमान है और व्याक- 
रण के नियमानुसार प्रत्यय नहीं बन गया है | अव बँगला का 'घोडार' 
लीजिए जिसका अपश्र'श रूप 'घोड्य-कर' है | इसमें 'कर' का केवल 
“अर? रह्‌ गया है । यहाँ आरंभिक 'कः का लोप हो गया है। यह 'कः 
मध्यस्थ होकर लुप्त हुआ है; इसलिए यहु स्वतंत्र न रहकर घोड़ा शाब्द 
-सें लीन हो गया है । यहाँ यह कारकचिह्न न रहकर प्रत्यय बन गया है | 
बहिरंग भाषाओं में इस प्रकार के और भी उदाहरण मिलते हैं; पर 
विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, है । जेसा कि हम पहले कह्‌ चुक 
-हेयहिरंगन्भाफ्एँ संयोगावध्था में हैं; अतः उनके कारकों के सूचक 
` सहायक शब्द उनके अंग बनकर उनसे संयुक्त हो गए हैं; और अंतरंग 
भाषाओं में„इच्चकी वियोगावस्था में रहने के कारण, वे वियुक्त रहे हें । 
इस अवस्था में हिंदी के संज्ञा-कारकों की विभक्तियों को शब्दों से अलग 
“रखना उनके इतिहास से सवथा अनुमोदित होता है। इस संबंध में 
जानने की दूसरी बात यह है कि अंत्तरंग भाषाओं में कारक चिह्न या 
विभक्ति लगने के पूव शब्दों में बचन आदि के कारण विकार हो जाता है; 
'पर बहिरंग भाषाओं में प्रत्यय लग जाने पर इन्हीं कारणों से विकार 
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नहींःहोता । यहाँ एकू अपनी स्वतंत्र स्थिति बनार रखता है और 
दूसरा अपना अस्तित्व खो देता है । 

यह उपयुक्त विचार हमने प्रियसन प्रभृति विद्वानों के मतानुसार 
किया है। जिस प्रकार अतरंग-बहिरंग भेद के प्रयोजूक अन्य कारणों 
का दौषेल्य हम पहले दिखा चुके हैं, उसी प्रकार संयोगावस्धा के प्रत्ययों 
र वियोगावस्था के स्वतंत्र शब्दों के भेद की कल्पना भी दुवल ही है. 
अंतरंग मानी गई पश्चिमी हिंदी तथा अन्य सभी आधुनिक भाषाओं में 
संयोगावस्थापन्न रूपों का आभास मिलता है। यह दूसरी वात है कि 
किसी में कोई रूप सुरक्षित है, किसी में कोई। पश्चिमी हिंदी. और 
अन्य आधुनिक आये भाषाओं की रूपावली में स्पष्टतः हम यही भेद पाते 
है कि उसमें कारक चिहों के पूव विकारी रूप ही प्रयोग में आते हैं; 
जेसे-'घोड़े का? में 'घोड़े। यह “घोड़े! घाडहि ( >घोटस्य अथवा 
घोटक + तृतीया वहुअचन विभक्ति 'हि"--;भिः) से निकला है। यह 
विकारी रूप संयोगावध्थापन्न होकर भी अंतरंग मानी गई भाषा का 
है । इसके विपरीत बहिरंग मानी गई बगला का 'घोडारः और बिहारी 
का *घोराक” रूर संयोगावश्थापन्न नहीं किन्तु घोटक+कर और 
घोटक+ क, क से धिस घिसाकर बना हुआ संमिश्रण है। पुनश्च 
अंतरंग सानी गई जिस पश्चिमी हिंदी में बियोगावस्थापन्न रूप हो 
मिलने चाहिएँ, कारकों का वोध स्त्रतंत्र सहायक शब्दों ही के हारा 
होना चाहिए, उसी में प्रायः सभी कीरकों में ऐसे रूप पाए जाते हैं जो 
नितांत संयागावस्थापन्न हैं, अतएव वे चिना . किसी सहायक शब्द के. 
प्रयुक्त होते है । उदाहरण लीजिए ` ै 

ए न= ब्रज थे बाडा खडी वद्धो [| 

ह (न) केश (सी कक) इक 

कत्ता वहुवचन--घोाड़े ( ८ घाडेइ ८ घोड़दि = तृतीया वहुवचन, . 
भे? के समान प्रथमा में प्रयुज्यमार ) | - 
_ करण-आंखों (८ अकिखहिं खुसुरू वाको आँखों दीठा--अमीर- 
'खुसरा ) कानों (८ कण्णहि)। ` ए 
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करण ( कत्ता ) मैं (ढोला मई मुह वारिः, में सुन्यौ साई ' 
बिन अंषि कौन--पृथ्वी० ) ते, मैंने, तेने (दुहरी विभक्ति ) । ५ 
अधिकरण -एकवचन-घरे, आगे, हिंडोरे ( त्रिहारीलाल ), 
माथे ( सूरदास़ ) । 
अपादान.-एकवर्चन-<थुक्खा ( -भूख से, बाग ),भूखन, मूखो- 
- (व्रज०. कन्नोजी ) । 
दूसरे वहिरंग मानी गई पश्चिमी पंजाबी में भी पश्चिमी हिंदी के 
* समान सहायक शब्दों का प्रयोग हाता है--घोड़े दा (-घोड़े का), घोड़े 
ने, घोड़े नं इत्यादि । इससे यह निओकषे निकला कि वँगला आदि में 
पश्चिमी हिंदी से बढ़कर कुळ संयोगावध्थापन्न रूपावज्ञी नहीं मिलती: 
अत: उस हे कारण दोनों में भेद मानना अयुक्त है । 
अव हम हिंदी के साचे की असि पर विचार करेंगें। 
| इनसें विशेषता यह है कि इनमें से रोः 
सर्वनाम संयोगावस्था में हे गौर कुड विवा मान 
एक एक सवनाम का लेकर हम इस संवन्ध में विवेचन करेंगे । 

(१) मैं, हमं--संस्कत के अस्मद्‌ शब्द का करण .कास्क का 
रूप संस्कृत में 'मरया', प्राकृत में “मइ? और अपश्न'श॒ में 'महँ” होता है, 
जिससे हिंदी का 'में' शऋ वना है | संस्कृत के अस्मद्‌ शब्द के कर्ता . 
कारक का रूप संस्कृत में अह, प्राकृत में 'अम्हिः और अपश्र रा में हैँ; 
होता है, जिससे हिंदी का हों? शब्द'बना है। अतएव यह स्पष्ट है 

“रक कोवेता की हो (+-मैं ) प्रथमा का परंपरागत रूप है और आधुनिक 
“मे? तृतीया से बना है। बहुवचन में संस्कृत के 'वर्य” का रूप लुप्त हो 
गया'है, यद्यक्ल्म्कृत में बयं का वथ्रं और पाली में मय॑ रूप मिलता है । 
पर अपश्र'श में यह रूप नहीं देख पडता । बहुअचन में प्राकृत में, अम्हे, 
अग्हो और अपश्र रा में अम्हइँ, अम्हेंद आदि रूप मिलते हैं। अ का लोप 
होकर और म--ह में विपर्यय होकर “हम” रूप बन गया है। माकंडेय 
न अपने ग्राक्ृतसवंस्व के (९७वें पाद के ४८वें सूत्र में अस्मदू के 
स्थान में 'इसु आदेश का उल्लेख किया है। परंतु उन्होंने यह “रूप 
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'एकबचन में स्वीकार किया है। अपभ्र'शा के शिये इस प्रकार का 
न चन-व्यत्यय कोई नई बात नहीं । कारकम्राही या विकारी रूपों में हिंदी 
म दा भकार के रूप भिल) हैं । एक में हिंदी' की विभक्ति लगती है और. 
'दूसरे में नहीं लगती । जेसे-कर्म कारक में मुझे और मभको ह्मे 
ओर हमको दानां रूप होते हैं, पर अन्य कारको झैं (दुम! के साथ 
विभक्ति अवश्य लगती है । मुज्म और मुज्फे प्राकृत और अपञ्चुंश . 
दानां में मिलते हैं, जिनसे हिंदी का मुझ रूप बना है। संवन्ध कारक में 
ऊतः के केरो, करौ रूपों के आरंभिक क के लुप्त हो जाने सेरोया रा 
अरा वच रहा है, जो कई भाषाओं में अब तक षष्ठी विभक्ति का काम 
देता है | इस रा? प्रत्यय के “भे में लगाने से “मेरा रूप बनता है और 
इसके अञुकुरण पर बहुवचन का रूप बनता है। सारांश यह है कि 
अस्मदू स प्राकृत तथा अपभ्रंश द्वारा होते हुए ये सब रूप बने हैं। परंतु 
1 क 
लिक हः हदा म इस वात को भूलकर उसमें पुनः 
(२) तू, तुम, आप-इनमें से तू और तुम रूप यष्मदू से. 

चने हैं । संस्कृत के युस्मद्‌ शब्द का कता एकवचन ' रूप रकृत में ते 
सुमं, और अपभ्रंश में तुह होता है, जिससे तू या तूँ और तुम बने हैं । 
ड्सी अकार कारकम्राही रूप भी प्राकृत और अपभ्रंश के तुजम के रूप से 
चने हैं। “आप' रूप संस्कृत के अपत्मन्‌ शब्द से निकला है, जिसका 
आळृत अप्पा और अपभ्रंश रूप अप्पण होता है; और जोरइसीः अथवा 
अपन, अपन आदि रूपों में राजपूताने तथा मध्यप्रदेश आदि में अब 


तक प्रचलित है । शेष सब बातें मैं और हम के समानव्हन्हे | - 


(३) यहे-- संस्कृत के एर्तद शब्द के कर्ता का 
दोना { यह के । एकवचन एषः 
होता है, जसका माकृत में एसो ओर अपभ्रंश में एहो होता । इसी 
“यह! के भिन्न भिन्न रूप जैसे-८-ई, यू, ए, एह आदि बने हैं। इस “यह? 
1 वहुवचन ये होता है, जो इस एतद्‌ शब्द के अपभ्रंश रूप 'एइ' से 


प 'चना है। इछ लोग इसे संस्कृत 'इद्‌म से भी निकालते हैं, जिसका प्राकृत 
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रूम अयं और अपश्रंश "आओ होता है । इसका. कारक-चिह-मराही रूपः 
एतदू के प्राकृत रूप ऐसा, एस, एअस्स और अप अरा 'एइसु'अथवा 'इदमः 
के प्राकृत रूप अस्स और अपभ्र'श 'अयसु? से निकला है। संवध कारक: 
का रूर भी इसी कारक-चिहँ-आही रूप के अनुसार होता है; केवलः 
विभक्ति ऊपर,से लगती है | सवनामों में यह विचित्रता है कि उनका 
संब ध कारक का रूप संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्र शा के त्यव्यंत रूप से 
का ह मत्यय का समावेश शब्द में हो जाता है और 

(४) वह, वे ये संस्कृत के अदस्‌ शब्द से निकले हैं जिनका 
प्राकृत रूप “अह? य आर अपभ्र श रूप “ओइ” (बहुवचन) होता है- 
'जिससे अ, वे, ओ, वौ, बह, उह आदि रूप बने हैं | कारक चिहःमाही- 
तथा संबंध कारक का रूप प्राकृत “अभुस्स” से निकला है । 

(५) सो, ते- संस्कृत सः, प्राकृत सो, अपभ्रंश सो से 
निकले हैं | बहुवचन संस्कृत का 'ते? है ही। कारक-चिह-आही तथा 


संबंध क्क का रूप संस्कृत तस्य प्राकृत तस्स, तास, अपञ्न'श तासु, तसु 
से बना 


(६) ज्ञो- संस्कृत यः, प्राकृत जो, अपभ्र'श जु। “जो? प्राकृत 
से सीधा आया है | संबंध का विक्रारी रूप यस्य, जस्स --जासु, जासु 
जसु--से निकला है ।. र 

(७) कौन- संस्कृत कः, प्रात का, अपश्र'शा कवणु से बनी: 
“हैः और१द्विस--संस्कृत कस्य, प्राकृत कस्स, कास, अपश्र'शा कासुः 
से निकला है। ° 5 | 

° (८) झया:--संस्कत किम्‌, अमश्न श काई ओर काहि प्राकृत के 

द्य ल ल त्त ७) 
अपादान कारक रूपं 'काहे? से सीधा आया है 

(९) कोई--संस्कृत कोऽपि, प्राकृत कोबि, अपभ्रश कोबिः 
अथवा को +हि के “ह? के लोप हो जाने से बना हैं; और किसी-कस्य,, 
'कस्स, कासु- ही ( सं० हि) से व्युत्पन्न है। ४ 
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इन सब सबनामा में, जसा कि हम पहले क्रह चुके हैं, यह विशेषता 

है कि इन सबका विकारी रूप षष्ठी या कहीं कहीं सप्तमी के रूप से बना 
और उनके आदि कारक प्रत्यय उनके साथ में लगे हुए रहकर भी 
आई।नक भाषाओं में आकर अपने व्यापार से च्युत हो गए हैं; इसलिए 
“नइ विभक्तियां लगाकर उन्हें कायकारी बनाया गया है | सबके वहुवचन 
एक ही प्रकार से “न? या “नह? से बने हैं । ये सब कैप एक ही ढंग से 


चने हैं । इनका कोई अपना स्वतंत्र इतिहास नहीं . है; "सव एक ही - 
| 


-साँचे में ढले हैं । 
._ आधुनिक हिदी में वास्तविक तिङ'त ( साध्यावस्थापन्न ) क्रियाओं 
“का बहुत कुछ लाप ह गया है । ब्रजभाषा और अवधीं में तो इनके रूप 
क्रियाएँ बिते हैं, पर ख डी बोली में यहद बात नहीं 
ह हृ गइ है । हाँ आज्ञा या विधि की क्रियाएँ 
ग इसम भी शुद्ध साध्यावस्थापन्न हैं जिनमें लिंग-भेद नहीं होता । 
अब हिंदी में अधिकांश क्रियाएँ दो प्रकार से बनती हैं--एक तो हे? 
'की सहायता से और दूसरे भूतक्रालिक कदत के रूपों से | (है 
'पहले वास्तविक क्रिया थी ओर अब भी 'रहना' के अर्थ में उसका 
.अयोग होता है; जेसे- “बह्‌ हे? । पर इसका अधिकतर कार्य दूसरी 
“क्रियाओं की सहायता करके उनके भिन्न भिन्न .रूप बनाना तथा 
काला की व्यवस्था करना है । जेसे--/वह जाता है? 'में गया था” 
हा ष्ठ १६३ में ब्रजमाषा ओर अवधी के उदाहरण देकर हम यह 
'दिंखलाते हें कि केसे उन दोनों भाषाओं में पहले स्वतंत्र क्रियाएँ थीं और 
अब उनका लोप दो जाने पर उनका स्थान कृढ्त क्रियऱओं-ने९महव्श"पःर- 
लिया है और उनका काय सहाथक क्रिया “हे? केद्वारा संपादित होता है । 
. ` इन उदाहरणों में वत्तमान, काल के 'चलता', “ज्जलती? आदि 
क्रियांश वत्तवानकालिक धातुज विरोषण हैं। सूं०' चलन्‌ ( चर्लत ) 
| झग आदि से इनकी उत्पत्ति हुई हे । इनको देखने से स्पष्ट प्रतीत 
हाता है कि पहले 'है' का भाव क्रियाओं में ही सम्मिलित 
“सं खड़ी चोली में ये क्रियाएँ कदत रूप में झा गार किलर 
। ७ किया दत रूपसें आ गई और भिन्न भिन्न पुरुषों, 


|. 
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चचनों, कालों, प्रयोगो आदि का रूप सूचित करने के लिये है? के रूप 
साथ में लगाए जाने'लगे । यही व्यवस्था भविष्यत्‌ काल की भी है। 
हाँ, उसमें भेद यह है कि त्रजभाषा में उसके दाने रूप मिलते हें. पर 
अवधी तथा खड़ी वोली में'एऊ ही रूप मिलता है। यह बात भी पुष्ठ 
६५ में दिए हुए कोाष्ठक से स्पष्ट हो जाती है 
भूतकाल' के रूप सवणे विचित्र हें । ये सव संस्कृत के ऋदंतों से 
वने हैं; जैसे--संस्कृत चलितः, प्राक्त चलियो, अपभ्रंश चलिअ से 
“चला? बना दै । क्त दीने के कारण ये विशेषणवत्‌ प्रयुक्त हाते हें; 





पुरुप संस्कृत | पराकृत | अपन्न श | ब्रज-भाषा | अवघी 











खड़ी वोली 











मरा कमच, 





एकवचन 
उ० पु | चलामि | चलामि | चलउँ | चलो | चलौ | चलता हूँ 


म० पुष | चलसि | चलसि | चलहि | चले | चले चलता है 


चलइ 
अ० पु० | चलसि | चलइ चलदि, | चले | चलै चलता है 
चलइ | : 
बहुवचन ० | 
ह“ 00 > ४ en 
` उ०पु० | चलामः^ चलमो | चलहुँ,.| चले | चले | चलते हैं 
क चलिहु 


म पुर | चलथ” | चलह | चलहुँ | चलौ | चलहु | चलते हैं 


अ० पु. | चलंति | चलंति | चलहि, | चले | चले | चलते हैं 
चढाइ 





जन्म 
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पुरुष | संस्कृत प्राकहत | अपन्न रा | ब्रजभाषा अवधी खड़ी बोली 
Me 

एक० । १ की 

उ०पु० | चलिष्यामि विमि चालस्सड,| चलिंदर्ड | *चलिह3 Im चलूँगा 
चलिहिमि | चलिहिउँ | चलँगो "० 
| | $ > द्ध 

। | 

स०पु० | चलिष्यसि pro | चलिस्सहि, चलिहै, | चलिंइहि | चलेगा 
से | चालसइ | चलेगो 
| | चलिहिहि 
| चलिइइ 

आ०पु० | चलिष्यति | चलिसइ चलिस्सहि,| चलिंहे, चलिहाह | चलेगा 
I चलिसइ 
चलिहिइ | चलिहिहि, | चलैगो 

चलिहइ | 

सहु ० | 

उ>पु० | चलिष्यामः रहा चलिस्सहुँ चलिहैं, न 

८ | चलिहिमो | चलिहिउँ | चलेंगे चलेंगे 

6 


अ०पु० | चलिष्यथ | चलिस्सह, | चलिस्सहु | चालहौ, | चलिहोः से “धिस 
| चलिदिइ | चलिहिहु | चलेंगे | | 

अ०पु० | चलिष्यंति | चलिंस्संति 'चलिस्स हिं चलिहें चलिदृहिं | _ चलेंगे, 
चलिहिंति चलिहृहिं चरो 
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इसलिये इनके रूपों'में लिंग और वचन के कारण विकार दाळ है; 
उदाहरणाथ पृष्ठ १६६. का कोष्ठक देखिए | २३ 


_ उक्त कोष्ठक के उदाहरण साधारण भूतकाल के हैं । पर यहाँ यह जान 
लेना उचित द कि इनका अयोग तीन प्रकार से होता है--कतेरि, कर्माणि 
` ओर भागे | सस्कृत में 'स चलितः प्राकृत में “सो चलिश्रो? अपभ्रंश से 
¬ “सा चलिअ” हुआ, जिल्लसे हिंदी का “बह चला” वना | यहाँ “बह” कत्तौ 
है और “चला? कुदंतक्रिया है | कत्ता के अनुशासन में क्रिया के होने से 
इसका लिंग और बचन कत्ता के अनुसार होता है; जैसे--बद चली, वे 
` चलां। इस प्रकार के प्रयोग को कतेरि प्रयाग कहते हैं। परंतु यदि 
क्रिया सकमक ददाती है, ता वहाँ कर्मणि प्रयाग हाता है । संस्कृत में 
“स सारितः का अथे 'स चलितः? के समान यह नहीं होता कि 'उसने 
मारा", वरन्‌ उसका अथ होता है--'बह मारा गया! । यदि हम यह 
* कहना चाहें कि उसने उसके मारा” ता हमें 'तेन सः मारितः? कहना 
होगा । यहा क्रिया का अनुशासन 'तेन? से न द्वाकर 'सः से होता है । 
इसी प्रकार “वह मारयो? का अथ 'सः मारितः? के समान होगा | परन्तु 
यदि “उसने मारा’ कहना दगा, ता “वाने मार्यो कहा जायगा । फिर 
“वाने मानुस मारथा' 'वाने खी मारी? इस प्रकार के प्रयाग होंगे । अतएव 
यहाँ भी क्रिया का अनुशासन कत्ता नहीं वरन्‌ कमे करता है | इस प्रद्धर 
के प्रयोगां के कमणि प्रयोग कहते हैं। परन्तु जहाँ कम के साथ को 
सिष अक्ति लग्ना दी ज्ञाती दै, वहाँ क्रिया स्वतंत्र दो जाती है । जैसे--उसने 
' लड़की को मारा । ऐसे प्रयोग भावे प्रयोग कहलाते हैं। सकमक क्रियाओं 
के साथ या तो कर्मणि या भावे प्रयोग होता है और अकर्मक क्रियाओं 
, के साथ कतोरि प्रयोग,। वर्तमान और भविष्य कुदंतों में केवल कतीरि' 
प्रयोग होता है। | 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि इदो में छुदंत क्रियाओं का बहुत 
प्रयोग होता है । इन्हीं से तीनों कालों के रूप बनते हैं और छै के रूपों 
को सहायक बनाकर वत्तमान काल और भूत काल में उनका व्यापार 
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स्पष्ट किया जाता है जैसे--चलता है,. चला है, चला न्था, चलता था। 
अतएव 'है? क्रिया हिंदी के भूत ओर. वत्तमान कालों को-सूचित करने के 
लिये नितांत आवश्यक है। 

यह है? कहाँ से आया, अब इसका संक्षेप में विवेचन किया 
-जाता है । a 


~~ 


~ 























ब्रजमाषा अवधी खड़ी बोलो 
पुं० | खरी» पु० | र पु० स्त्री 
एकवचन | 
उ घुः चल्यो चली चलेउँ ( चल्यो ) | चलिउँ चला | चली 
चलिस, चले 
मनण्पु०| , | » द स चलिसि, चली चले ती 
| ७ | चली चला | चली 
“बहुवचन 
उ० पु० | चले | चला | चलेन्हि चलां चले | चलं 
स० पु० | चले | ",, | चलेहु, (चल्यो) | चलिहु, चलिउ | चले | चला 
अ पु० | चले | ,, | चलेन्हि चलो चले | चलां 





(१) है? की व्युत्पत्ति दो प्रक्रार से बताई जाती है- ऐक भूर 
'घाठु से और दूसरी “अस्‌ धातु से । “भू” कां प्राकृत. अपभ्रंश सै हो? 
होता है; जैसे--भवति का हवइ, इवैइ, होइ आदि । पर"अस का “अङ 
'ता होता हे, "अह? नह द्वोता | प्राकृता में थ ओर धे का.तो हृ सें परि- 
दत्तन हो जाता है; पर स का ह होना नहीं मिलता । साथ हो हिंदी में 
अहे, अदेउँ, अहेस, अहो आदि रूप भी मिलते हैं, जो भू, हुव, हुआ से 
तब तक न जान पड़ते, जब तक यह न सान लिया जाय कि हुआ में. 
'अ का विपयय हो गया है अथवा उसका आगम हुआ हे | इस अवस्था 
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म यही मान लेना'स्वाहिए कि भू से आधुनिक हिंदी के “हो” धातु-से ही 

ये भिन्न-भिन्न रूप बने हें | अथवा जिस प्रकार करिष्यति! से > करिस्सदि 
> करिसइ > करिहइ % करिहे बनने में 'स? का 'ह? हो गया है, उसी 
प्रकार “अस? के 'स' का “६? होना मानकर भी इन रूपों की सिद्धि कर 
सकते हुँ >. ० ० डे 


(२) था! के विषय में भी विद्वानों में दो मत हैं। कुछ लोग | 


इसकी व्युत्पत्ति स्था धातु से मानते हैं, जिसका प्राकृत और अपभ्रंश सें 
ठा या था रूप।हो जाता है | हमारी £ँदी में भी “स्थान? का 'थान' रूप" 
बनता है । दूसरे लोग कहते हैं कि यह अस्‌ धातु के 'स्थः रूप से दना है | 
हस पहला सत ठीक जान पड़ता है। 'स्था' धातु का सामान्य भूत 
( छङ ) में “अस्थात्‌” रूप होता है । उंससे उसी काल का “था? रूप 
बड़ी सुगमता से व्युत्पन्न हो सफता है । दूसरा मत इसलिये ठीक नहीं है 
कि “स्थ वत्तमान काल के मध्यम पुरुष का दहुत्रचन है । उसंसे भूत- 
कालिक एकवचन “था, की उत्पत्ति मानना द्रविड़ प्राणायाम करना है । 


( ३ ) गा--संस्कृत के गम्‌ धातु का कृदत रूप्‌. गतः होता हे | 
इसका प्राकृत राओ या गअ होता है। इसी ग+अ>गा से भविष्यतः 


काल का चिह्न “गा? बनता हे । “चलेगा'' में 'गाः की क्या करतूत है, सो 
देखिए । “चलिष्यति' चलिस्सदि > चलिस्सइ > चलिसइ > चलि- 


हइ >चलिहि > चलिइ > चली? ( भोजपुरिया ) रूप भी बनता है क्य 


` औरेचांल> चले भी बनता है । यह पिछला 'चले' यद्यपि स्वयं भविः 
ष्यत्‌ काल का बोधक है, तथापि इतना घिस गया है कि पहचाना तक 


नहीं जाता "अत: उसमें गाजोड़ूकर उसे और व्यक्त बनाते हैं। इस" 
अवस्था में इसका अ्षराथ यही हो सकता है कि “चलने के निमित्त गया? | 


अंथ-विचार 


यदि हिंदी शब्दों के अर्थ" का इतिहास देखा जाय “तो बड़ी मनो- 
रंजक कहानी प्रस्तुतः दो. सकती है। आज भी न जाने कितने शब्द भारो-- 
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. पीय तया अति प्राचीन वैदिक कालं का स्मरण करा'देते हैं, पर. अब 


उनके अर्थो, में वड़ा अंतर आ गया है। एक धम शब्द ही लिया जाय 
ता वह वेद से लेकर आज तक “अनेक अथों' में प्रयुक्त हो चुक्रा है और 
वतमान £इँदी में उसका अथ रह गया है मजहव, .रिलीजन (16 igion) 
अथवा संप्रदाय । _ Dl ती 


यदि समास आर वाक्य-रचना आदि का "विकास देखा जाय? 


तो संस्कृत के काल से लेकर आज तऊ बड़े परिवर्तन हुए हैं। द 
के राउइ-भां डार पर ही नहीं समास-रचना, वाक्य-रचना आदि पर 
'भी विदेशी प्रभाव पड़ा है। अतः यहाँ हम हिंदी अर्थ-विचार का 
र उचितः विवेचन न कर सकने पर भी विद्यार्थी का ध्यान उस अंग 
की ओर खींचना आवश्यक सममते हैं क्योंकि भाषा का वैज्ञानिक 
ल यन पूण ओर सांग बनाने के लिये अर्थ-विचार भी आवश्यक 
"होता हे । 2 


जैसा हुम आरंभ में कह चुके हैं, हमारे इस अध्याय के तीन भाग 
“डो सकते हैं। पहले भाग में हमने ध्वनि-शिक्षा के आधार पर ध्वनियों 
`का इतिहास प्रस्तुत किया है । दूसरे भाग में व्याकरण में दिए हुए रूपों 


“के आधार पर रूपों का विचार हुआ है। अत्र इस तीसरे भाग में शब्द्‌ 


कोरा के आधार पर शब्दों के अर्थो' का वर्गीकरण तथा विवेचन होगा | 


इस भकार पडले हम ध्यनियों का विचार काते हैं, फिर वे ध्यनियाँ जिन 


"रूपा सं प्रयुक्त होती है उन पर हम विचार करते हैं और अंत में उन. 


' ण गोर मयुक्त शब्दा सं भर हुए अर्थो' का विचार किया जाता है। 

निया का गणना होती है, रूपों की भी व्याकरण में. राचः परिगणन 
' हो जाता है पर रामझ-भांडार तो बड़ा विशाल और वास्तव. में गणना- 
“तीर होता है। भांडार न कहकर उसे तो सागर कहना चाहिए | 
'और यदि शब्दूसागर के सभी शब्यों का वर्गीकरण, विवेचन और 
. द्युत्पत्ति देन लगे तव तो न जाने कितने हजार प्रष्ठ लिखे ` जाने पर भी 
'प्रकरण पूरा न होगा । हिंदी आषा का इस. प्रकार का ,अर्थ-विचार 
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"अपेक्षित है । तथाफिअभी यहाँ पर तो हम इने गिने उदाहरण लेकर 
अपना काम चलावेंगे | ० 


अथ के विचार से शब्दों के तीन प्रकार होते हैं--वाचक, लक्षक 
“तथा व्यंजकू । मुख्य ओर प्रसिद्ध अर्थ को सीधे सीघे कहनेवाला 


_ शब्द के तीन भेद वाचक कहलाता है । लक्षण अथवा लाक्षणिक 


शक्ल बात को लखा भर देता है, अभिप्रेत अर्थ को 

लक्षित मात्र करता है; और व्यंजक शव्द, ( मुख्य अथवा लक्ष्य अर्थ के 
अतिरिक्त ) एक तीसरी बात की व्यंजना करता है; उससे प्रकरण, 
“देरा, काल आदि के अनुसार एक अनोखी ध्वनि निकलती है । उदा- 
हरणाथ यह मेरा घर है--इस वाक्य में घर शब्द वाचक है, अपने प्रसिद्ध 
अथ सें प्रयुक्त हुआ है, पर सारा घर खेल देखने गया है--इस वाक्य 
“घर” उसमें रहनेत्रांलों का लक्षक है अर्थात्‌ यहाँ घर शब्द 'लाक्षणिक 
है। और यदि कोई अपने आफिसर मित्र से बात करते करते 
कह्‌ उठता है, 'यह घर है, खुलकर बातें करो? तब “घर” कहने से 
यह ध्वनि निकलती है कि यह आफिस नहीं है | यहाँ घर शब्द 
-व्यंजक है | 


इन सभो प्रक्रार के शब्दो का अपने अपने अथ» से: एक संबंध 
रहता है। उसो संबंध के बल से प्रत्येक शवर अपने अपने अथ-का 


श्‌ि बोध कराता हे । बिना संबंध का शब्द अर्थहीमि 


“7” ७-४ ˆ होता है—उसमें किसी भी अथ के वोध कराने की | 


शक्ति नहीं रहती । संबंध उसे अथवान्‌ः बनाता है, उसमें शक्ति का 
“संचार करतान्है 4 संबंध की शक्ति से. ही शब्द इस अर्थ-मय जगत्‌ का 
-शासनं करता है, लसेकेच्डा का संकेत पाकर चाहे जिस अथ को अपना 
त्ल॑ता है, चाहे जिस अर्थ को छोड़ देता है । इंसी संबंध-शाक्ति के घटने 

बढ़ने से उसके अथं की हास-वृद्धि होती है । इसी संबंध के भाव अथवा 
आभात्र से उसका. जन्म अथत्रा मरण :होता है। .अथोत्‌, संबंध ही 
शब्द की शक्ति'है;संबंध"ही शब्द का प्राण है ।.इसी से. शब्द. तत्त्व के 
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जानकारों ने कहा है 'शब्दाथसवंध: शक्तिः *-शब्द-और अथ के सः 
का नाम शक्ति है। ° ॒ Ce 
ऊर च्य मकार शब्द तीन मकार के होते हैं उसी प्रकार शक्ति और. 
थ र तीन-तीन भेद होते हैं | (१) वाचक, शब्द की शक्ति अभिधाः 
कहलाती है और उसके अर्थ को अभिधेयाथ, सामान्य , अर्थ, वाच्यः 
शक्ति और अर्थ र ववा सुख्य अथ कहते हेत (२) लचक शब्द की” _- 
शाक्त लक्षणा कहलाती दै। और उसके अर्थ को लक्ष्यार्थ 


औपचारिक अथवा आलंकारिक अर्थ कहते [जन शाः ; 
| कहते हैं । (३) व्यंजन शब्द्‌ > 
च्यजना कहलाती है और उसके अथे को व्यंग्य अथवा ध्वनि ५ हे | 


र मकार शब्द, शब्दशाक्ति और शब्दार्थ को समझ लेने पर एकः 
यान म रखकर तव आगे बढ़ना चाहिए । वह यह है कि 
-साहित्यिको और भाषा-वैज्ञानिको की अध्ययन-प्रणाली में थोडा | 
'होता हे । साहित्यिक लक्ष्य और व्यंग्य अर्थो' की ओर विशे ला 
देता है और भाषा-वैज्ञानिक अभिधा की ओर। भाषा-वैज्ञानिक प्रयोग: 


विचार ` जन आवश्यकता पड़ती है तब व 
पते “७ प 40 ना की कि अझुक शब्द ७ भ अर्थ | 
हुआ ४५ १ ह्‌ 1 आ रॅ) ) शक्तियों की कपा च 

वड दै कळ उस प्रारंभ में और अपने नित्य फे bo 
और व्यंग्य अर्थ मीहि ही काम पेड़ता है । यद्यपि कोष में लाक्षणिक | 
से लक्षणा और व्यं दर रते हे. परशा और न्यवह्दा(“क्केनो के विचार 
में नहीं। सच पृछा जाच भाव चोभेयोग में ही षष्ट होता है, कोष- 
Fs पूलाजायतो जो अर्थ कोष भें लिख | हे अड 
क शक्ति ही रह जातौडै | यह वांत विचार करने पा मेः 

| सं.आ जाती (है + अतः हम » व्यंजना की अधिक न 

। | 


f ne | 
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कुछ लोग अभिन्धा को ही, शब्द की वास्तविक शक्ति समम्ते 
इस अभिधा शक्ति के तीन सामान्य भेर्‌ होते हैं । रूढ़ि, योग और क 
अमिषा के तोन मेद सग वत किसका शब्द ओर अथं 
क भी रूढू, योगिक अथवा योगरूढ होते 
नुप, गो, हरिण आदि शब्द, जिनक्री व्युत्पत्ति नहीं हो सकती १ 
लाते है. । इन*शब्दों में रूढ़ि की शक्ति व्यापार करती है, और जिन शब्दों 


“कौ शास्त्रोय प्रक्रिया द्वारा व्युत्पत्ति की जा सकती है वे योगिक कह- 


लाते हैं। जैसे याचक, सेवक आदि शब्द योगिक हैं, क्योंकि उनकी 
| व्युत्पात्त हो सकती है । कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति तो की 
जाती है पर व्युत्पत्तिलभ्य अथं शब्द के मुख्य अर्थ से सेल नहीं खाता | 
एस शब्द योगरूढ़ कहे जाते हैं | पंकज का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है पंक 
“से उत्पन्न होनेभाला, पर अब वह शब्द एक विशेष अर्थ | 

"गया है । न 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो ठ्‌ 
“कही जा सकती हैं। चंद्रालोक के कत्ता जयदेव ड आयशा को 
हदि, योग तथा + नियोग माना है । धातु के अतिरिक्त अन्य शब्द 
-योगरूदि पर भाषा- को रूढ मानना अज्ञान की स्त्रीकृति मात्र है। 
वैज्ञानिक विचार सभी राव्दो की उत्पत्ति धातु और प्रत्यय के योग 
से होती है । जिन शब्दों की उत्पत्ति अज्ञात 


, - रहती है उन्हें दयवहाराचुरोध से रूढ मान लिया जाता है। वास्तव भें वे. 
` “अव्यक्त यौगः मात्र हैं उनके योगार्थ का हमें ज्ञान नहीं है। अतः धातु में - 
इस शब्द की नियोग ओर रूढ अवस्था का दर्शन करते हैं। दूसरी. 


छ में धातु.से त्यय काः योग होता है और यौगिक शब्द सामने 
ज्माताही] ५ | 


संस्कृत व्याकरण फी बृत्तियाँ इस अवस्था का सुद्र निदर्शन 


` कराती हैं। पहले (बालु से कृत प्रत्यय लगता है, जैसे पच्‌ धातु से पाचक. 


चनता है। फिर धातुज शब्द से तद्धित प्रत्यय लगता है ती पाचकता 
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१७२: ” 'हिंदी भाषा 
आदि शब्द बन जाते हें । इन दोनों प्रकार के योगिक "शब्दों से समास” 
बनते हैं | एक यौगिक शब्द दूसरे यौगिक शब्द से मिलकर एक. 
समस्त ( यौगिक ) शब्द को जम्म देता है। भो >भी दो शब्द इतने 
अधिक मिल जाते हैं कि उनमें से एक अपना अस्तित्व ही खो बैठता है | 

शब्द की इंस वृत्ति ले को एकशेष कहते हें । जैसे माता ओर पिता का 

योग होकर एक यौगिक शब्द बनता है 'पितरो' । इन चार वृत्तियों __.. 
से नाम शब्द ही वनते हैं पर कभी-कभी नाम के योग से धातुएँ- 
भी बनती हैं, जैसे पाचक से पाचकायते बनता है। ऐसी योगज 
5 नामधातु कहलाती. हैं और उनही वृत्ति 'घातुश्गत्ति! कह 
लाती है। न 


विचारपूचक देखा जाय तो आपा के सभी यौगिक शब्द इन पाँच: 
वृत्तियों के अंतर्गत आ जाते हैं। कृदंत, तद्धितांत, समास, एकशेप, 
ओर नाम धातुओं को निकाल लेने पर भाषा में केवल दो ही प्रकार के 
शब्द रह जाते हैं--धातु और प्रातिपदिक ( अध्युत्पन्न रूढ़ शब्द ) । 
इस प्रकार भाषा रूढ़ ओर योगिक-- इन्हीं दो प्रकार के शब्दों से बनती 
है । पर अथोतिशय की दृष्टि से एक प्रंकार के शब्द ऐसे होते हैं जो यौगिक. 
होते हुए भी रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्द योगरूद कहे जाते हैं । यह 
शब्द झी तीसरी अवस्था है। जैसे धवल गृह का अथे होता है 'सफेदी 
किय हुआ घर”) पर धीरे धीरे धवल ग्रह का प्रयोगातिशय से 'महलः 
अर्थ होने लगा। इस अवस्था में घवलगद योगरूढ शब्द है। घननतुः ग्रह: - 
ओर धवल. ग्रह का अब पर्याय जैसः व्यवहार नहीं, हो सकता | यही: ` 
योगरूढ़ि संस्कृत के नित्य-समासो का मूल कारण है । 
दे कृष्णसप है तो यौगिक शब्द, पर घीरे धीरे उसका संकेत एक: 
सप विशेष में रूढ हो गया है ! अत: वह समस्तावस्था में ही उस विशेष ` 
: अथ का वोध करा सकता है अर्थात्‌ अण्ण सप में नित्य समास है। कुछ 
विद्वानों ने तो सभी समासों को योगरूद माना दै । विग्रह वाक्य की 
अपेक्षा . समास में सदा अथ-बैशिष्ट्य रहता है इंसी से नेयायिकों के अनु- 
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सांर समास# में एक,विरोप शक्ति आ जाती है। सच पूछा जाय तो 
प्रयोगातिशय से समद्ध भाषा के अधिक शब्दों मेंन्योगरूढि पाई जाती 
है। अथोतिशय के विद्यार्थी के लिये योगरूदि का अध्ययन वड़ा 
लाभकर होता है। 


साहित्यिके खड़ी बोली में आजकल संस्कृत के ही समास अधिक 
.>... चलते हैं पर डोकंघर, रामदाना, लोहूलुहान, मनचाही, मनमानी, मन- 
हिंदी के समास चली, पियराकाटी, लाठीमार, गिरहकट, बद्रफट, 
रातारात, ढुधमुँह्दा, ललमुंहा, पँचमेल, .बारह- 
मजा, रेशमकटरा, बाँस-फाटक, दूधभात, पूडी-साग, घर-बार, तन- 
मन आदि के समान तद्भव और ठेठ भाषा के समासों की भी कमी 
नहीं है। इन्हीं चलते शब्दों का विचार भी आवश्यक है। अब यदि 
इन समस्त शब्दों के स्थान पर हम विग्नहवाक्यों का प्रयोग करं तो 
क्या कभी अच्छा लगेगा ? कभी नहीं । डाक का घर, फटे बादलवाला 
( घाम) आदि विग्रह वाक्यों से डाकघर और बदरफट का पूरा अर्थ 
कभी नहीं निकल सकता | 


इन्हीं रूव कारणों तथा अन्य अनेक कारणों से शब्दों न अथेमें ~. 
परिवतेन हो जातां है। कही अच्छे शब्दों का बुरा अथ होने लगता है... 
ओर कहीं इंसके त्रिपरोत बुरे का अच्छा अथ हो जाता है । कभी 
अपवित्र, अशुभ या अप्रिय भावों को सूचित करने के लिये सुदर ष्म 
का अयोग होता है। किसी अवस्थाध्में अमूत भावों का सूत अथ और 
मूतं पदौथी' का अमूत अथं होने ढुगता दै । इसी प्रकार व्यापक अथो 
का संकुचित अर्थ. हो जाता है और संकुचित भावों के द्योतक शब्दों का 
व्यापक अर्थ से प्रयोग होने व्लगता' है। कभी कभी रूपक के कारण 
शुब्दों का छुछ और भी साव होता है और कभी .एक ही शब्द मिन्न 
भिन्न परिस्थितियों में अनेक अथ देने लगते हैं । इसी प्रकार वस्तुओं के 
नामकरण के संबंध में भिन्न भिन्न वस्तुओं के नाम रूप-रंग तथा आकार 


REESE Fe ला का ळा 
% समासे खळ भिन्नेव शक्तिः । ( शब्द्‌ शक्ति प्रकाशिंका ) 
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' आदि के कारण पड़ जाते हैं और कभी एक शब्द के दो टुकड़े होकर 

दोनों अलग अलग अर्थ देने लगते हैं। सारांश यह है कि हिंदी में 
अथ-विकार साधारणतः तीनों प्रकार से होत, है । विपयय, विस्तार और 
संकोच इन तीन श्र णियों में प्रायः सव शब्दों के अर्थ-विकार आ जाते हैं । 
अधिक विस्तृत और व्यापक अध्ययन के लिरे भाषः-विज्ञट्रा की पुस्तकों 
को देखना चाहिए । "0 


हलकट 


अभिधाशक्तिवाले शब्दों का एक वर्गीकरण हम देख चुके--१ रूढ 

२ यौगिक और ३ योगरूढ । यह विकास और 

व्युत्पत्ति को दृष्टि से किया जाता है | दूसरा वर्गी- 
करण देशी विदेशी के भेद और प्रत्यक्ष व्यवहार के आधार पर किया 
जाता है । इस दूसरे वर्गीकरण के अनुसार मुख्य तीन भेद होते हैं-- 
तत्सम, तद्भव और देशी । इनका विवेचन वास्तव में भाषा के विकास 
का सच्चा रूप सामने ला देता है । यदि पहले वर्गीकरण का आधार - 
ऐतिहासिक व्याकरण है तो दूसरे का आधार तुलना और इतिहास दोनों 
हैं। इस वर्गीकरण के महत्त्व का विचार करके ही हमने इसके लिये 

~= एक अध्याय अलग रखा है। उसका नाम है 'विदेशी प्रभाव? | प्रारंभिक 
इतिहास के विचार से उसका स्थान पहले रखा गया है पर हिंदी के 
अथ-विकास के'विचार से विदेशी प्रभाववाला अध्याय इसी अध्याय में 
कम जाना चाहिए । 


दूसरा वर्गीकरण 


इस दूसरे वर्गीकरण को आधार वनाकर वडा सु दर विदेश” तेर यार्‌ 

हो सकता है । जैसे कुछ शब्द तत्सर्म रूप में आर्ज न ba 

उनके अथं सवथा भिन्न हो गए है | उदाहरण के लिये . प्राचीन काल में 

घस का अर्थ होता था अपना कत्तञ्यव्ओर आज की, हिंदी सें उसका अथ 
है अजहब अथवा संप्रदाय प्राचीन काल के आये (श्रष्ठ के अर्थ मी, 

रंग (पशु मात्र के अथ में ), व्यथा (कॉपने के अर्थ में ) आदि शब्द 

आज भी तत्सम रूप में प्रयुक्त होते हैं पर उनके अर्श बिलकुल . उलट गए 

है. । सहयोग और असहयोग शब्द भी पुराने हैं पर अब उनमें राजनीतिक 


> ९ 
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¢ & खर खळ ७५ 
'अथ भर गया है | इसी प्रकार तद्भव शब्दों में भो अर्थ विकार देख पड़ता 
. ८, दै । वाई शब्द संस्कृत के. 'वती#” और “माता? से अलग अलग बना है 
| पर अब वह मा, बहिन, खी;*भद्र खी, अध्यापिका, गरिएका आदि अनेक 
अर्था सें आता है। . . . : : 


अंत में देशी ओर विदेशी शब्दों का तो यहाँ उल्लेख सात्र पर्याप्त है। 


` -- देशी शब्दों की खोज से बढ़े बड़े रहस्यों का पता लग सकता है और 


रै 


. विदेशी प्रभाव की चचा तो हम अभी अभी कर चुके हैं। तो भी किस . 
अकार विदेशी भाव और अथं हिंदी पर प्रभाव डाल रहे हैं, इसका एक 
मनोरंजक उदाहरण हम अवश्य देंगे । संस्कृत में होता है अभाव-निवृत्ति = 
अभाव को दूर करना ओर आँगरेजी में चलता है उस अभाव की पूत्ति 
करना । संस्कृत के अथोनुसार देखा जाय तो-अभावपूर्ति का अर्थ होगा 
अभाव को और भो बढ़ाना पर दिंदीत्रालो ने ऑगरेजी भाव लेकर संस्कृत 
„ के तत्सम शब्द में भर दिया है। इस प्रकार के विदेशी अर्थत्राले संस्कृत 
शब्द आजकल की छायावादी कविता में बहुत अधिक हैं। गद्य में भी 
उनकी कमी नहीं है । ससाचारपत्रवाले नित्य ही संस्कृत की खाल ओढा- 

कर अँगरजी शब्दों की प्राण-प्रतिष्ठा किया करते हैं । | 


भाषा का सम और सच्चा विकास देखने के लिये इन सभी बातों का 
' विचार करना पड़ता है । और इस सममने -की पद्धति का तामडे 
व्युत्पत्ति । व्युत्पत्ति करने के लिये ध्वनिविचार, रूपविचार और अथः” 
विचार--तीनों. का. ही ज्ञान होंना चाहिए 1 इस सबका तात्पय यह है कि 


. , वह पूरा अध्याय व्युत्पज्ञि का-ही अध्याय,है | 

- सूच पूछा जाय तो हमारा पूरा विवेचन ही दिग्दशान मात्र है । हमारा 

."लक्ष्य'केवल इतना है. कि विद्यार्थी इस” इतिहास को देखकर हिंदी भाषा 

">: को वैज्ञानिक इतिहास पढ्ने और खोजने में प्रवृत्त हों। नहीं तो इतना 

लिख चुकने पर भी हमें यह प्रकरण अधूरा और अपूण लग रहा है; : 

# दो शब्दों के तद्भवं रूप हिंदी में एक से मिलते हैं । यह कोई आइचये की 
बात नहीं दै । जैसे कम्म --काम और काम: = काम। 


ह ट्र 
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२७द्‌ 7” & :7 हिंदी भाषा 
क्योंकि हिंदी के शिंग, बचत; संख्यावाचक विशेषण; संयुक्त क्रिया, शब्द- 


शक्ति,आदि महत्वपूर्ण. विषयों पर हम कुछ भी नहीं लिख पाए हें । का 
हमारी अध्यापकों और विद्यार्थियों से प्रथा ` है. कि वे इस: प्रकरण : 
यथासंभव पूणं बनाकर पढे । कक भाषाओं. के इतिहास की . 
अंभी वहुत कम खोज हुई है; पर इसके ` सामग्री इतनी अधिक उप- 
स्थित है कि. एक नहीं सेकड़ों विद्वानों का वर्षो तक सब समय इसके रहस्यो _ 
के उद्घाटन में लग सकता है । जिस प्रकार भारतीय आय जाति प्राचीनता 
के भव्य भाव से गौखपूण हो. रही है और उसका अभी तक कोई 
अ'खलाबद्ध पूण इतिहास नहीं उपस्थित हो सका. है, उसी प्रकार उसकी 
भिन्न भिन्न भाषाओं की आदि से लेकर :अब तक की सब ऐतिहासिक 
श्व'खलाओं का भी पता नक्षा लगा है । आशा है, ददी भाषा के मुख्य 
मुख्य तथ्यों का यह परिचय इस खोज भें प्रोत्साहन देने ओर इसकी खोज 
का भावी मार्ग सुगम बनाने में सहायक होगा। भारतीय विद्वान्‌ ही अपनी _ 


७०७ 


भाषाओं के तथ्यों और रहस्यों को भली भाँति समम सकते. हैं; अतएव 
उन्हा को इस काम में दत्तचित्त होकर अपने गौरव की रक्षा करना ओर 
अपनी भाषाओं का इतिहास, खयं उपस्थित करना चाहिए । . 
>... उत त्वः पर्यज्ञ ददश वाचम्‌ उत त्वः श्यएवज *यणोत्येनाम्‌ | 
डन उतो त्वैस्मे तन्वं विसे जायेव पत्म उशती सुवासाः ॥ पु 
जान अन्य जन वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं 
सुनता । पर वाणी के मर्मज्ञ वैयाररण को वाणी सुवसना नव-वधू के 
आँति अपने अंग-पत्यंग दिखला ‘cn ee aE 


५ 
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